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धरदःच 
वन्न 
श्री पातनीय व्य्र्ण सम्पूणं व्याकरणो का दिन्मिशि 
ह । इसकी प्रसा देश देशान्तरौं के बिन श्रपने , मुक्त वष्ड से 
करर ट । एस चो बहुत कठिन समम वर हमने श्री श८भरी 
परम पृव्यश्री शुर्देव की श्राज्ञा से सिद्धान्त कौमु्ीकी गढ 


फिकारये मूलाय सहित ससल हिन्दी भापातें विस्तार पूवक प्प्यादि | 


अन्धो से सदे कीरै! यद्‌ दसी सर्लत पूवर लिखी रैकिः रुर 
फी मह्ायता चिमा टौ विदाथ च्‌ कौुदी पठकर खयं दी सिंदयाः 
म्त कौमदी पढ पढम सकता है1 चयि क्या चे पदार्थं पेता 
नही हैजो हमने लिखने गे दोडा हे । श्रतं हम श्राशा कर्ते 
कि विधरर्थाी गण सको उपयोगी सममः कर लाभं उटायेे. च्रौरः 
शीय दही -टमको, श्रागे के प्रधरण प्रकाशित करने प्रोतमाह्ित। 
कसो । विदारधिधाके सुभीते के निय मन इसका मूल्य मी बहते 

"दी क्म रकया ह माथमे बिद्धानो मे प्राना कि, चमे जी 
चदिया ग्ह गहै छरपया हमें सृचित परदे लिमसे लमरे सता 
म ्चद्ध करे इस पुस्तफयो श्रौर मी श्यषिकत एपयोगी चनाया | 
जास साधम हमं श्रीमान्‌ परिडित प्रभाकर शाखी सी ध्या 
पक भगवद्भक्ति श्माश्रम रामपुराको भी चतित धन्य्रवाद' देते 
हिः जिन्टाने मद्यान परिश्रम करके शस पुस्तक कौ ध गगर 
"भगवद्भक्ति त्रम को समपि किया है श्रौर श्रनि प प्रकर्सो 
लिखने कछ वुचन.दियारे) 


॥ 


। 


< 


> सिढान्तकौमुद्े फकिका 


न्ताना कोपमद्री दव उनि ताम्‌--वेयाकरणौ फे सिद्धान्त को 
मा की चान्दन्ती के समान भका करनेवाली 1 ॥ 
मया ष्य ैयारर्ण सिदधगन्तरौनुदी विरच्यते} कित्वा 
 (सूनि्य समस्हलय) पन पि त्वा तदुछ. परिभाव्य] अर्थम 
भद्धोभिदीकित युद्धि तं सित इस ्वैयाकरणकिद्धान्तकौमुदी' को 
चनास द श्रथादत्‌ पठन पाडच पुत्तक सम्पादन दास प्रकार 
क्ती हर कचा कर्के मचिचशथ रो नमस्कार करकं, प्तिरवया 
.सग्धे मनित्रय की उक्ति को-पिच्ार कर श्चौर प्राचीनो फी 
उक्ति स्यश्रनादरकरके) “ 
वि०--मुनित्रय नमरुडल्य--दनना वडा छोक्र षयो वनाया 1 
[१] मुनिर नमररुत्य इस पदं से मृडत किर्या है ॥ 
[>] चद्यौ परिभाव्यचः- दस से अपने श्रल्थ को भामा 
- शिकता ' सिद्धी । वर्धोकि मुनियौ की उक्ति 
„ ' "को लेकर उनाने से यंथें भ्रमाखिक ष्ोगयां ली तो 
_ स्वङपोलङ्रिग्त को कौन मानता} ' * 
[3] ओर पाची को उक्ति का श्चनाद्र क्षियो दै। 
६ भि उनके ग्रन्थ चहु कठिन थेश्नौर श्श्चद्ध भी थे 
[७] श्त के उत गादः गाग से शरटुवन्धचतुशय 
लायादह।* ८.' 4 
वि०--श्यनुबनश्तुशटयः चया सोता षै. 

० र्त्ति भयाजफक्षानजनरानविपयत्वम्‌-श्रसुधन्धचतु 
यत्वम्‌, वचस्तु म म्रवत्तं कराने वाले नान का विषय 
श्यरचुबन्पचतुण्य' कहलाता है पदृत्ति पयोजक लानत 
मनिसाध्यत्देलंचि दृष्ट सा्धकत्वम्‌-जेसै लङा .मं॑ सोना 
प्रह इष्ट साधन है गन्तु छति साध्य नदीं ््योकि दम 
वप्रं जा नही सम्नेष इस वास्ति उस मे मदृत्ति,नप् 


४ ॥ 








ज ५ 


` र्मरनर होतीदे ्ौर धिर हफ्ि 


अलग यह्‌ यदे, परन्तु श्ट 
साधन" नहीं है परयोक्ि विय.पानि र भगजाताद इस 
ास्ते यसति नर्द होनी है । सी वरास्ते श्स भथ 


ह 
प्रो 
उपपद्‌ 
लषत्ती मस्र] 
स्र क्ताद्‌ | “कतुः "यर 
करिव फा नाम कदत करतो दे. शस से 
दितीया परलवता दै -वास्ते दिततीया दुह 1 
अधवा भम, खनि८* रमे नम. वान्‌ 21 त्य 
` मे शनथन्वाः है/. थान के गर्‌ मे अनय 
ॐ, 9 3 ब 
अस टी शेता है। इस्र तिथे चतुर्या नहीं दुर 
परिभाव्य केदो श्रय सु हये! वषो एक यार्‌ उद्वा 
दुरा णन्दे एक ढी अथ^फो फटता दै, णके 
4 दख्ये घात यह्‌ कभ प्रानुकोदे श्रथ कैसे 
यहा परिगराय दन्य रत्ति क्र^लेना बर 


ध सिष्दान्नरौमुदी एकिका 


॥ 


लियन श्रथः दो गये दह । मोर धातुर > अनेके रथ 
दयते, परि पूर्वक भू धातु का भिचा“ शरोर सनाद 
दोन श्रथः हे । इस वास्ते . गेमुवोऽवनिः दस सूत्र 
म श्रयलान अ्रदण खथ हाता है क्यो ्रवजान 
श्रथःतोतम मानने ही नदी, सिर श्रयेधानं शध में 
\ ' श्चाचय्यं धरन्‌ कैमे फर्तेहे दसी से जानत दं पि धातु 
, केने श्रथ' हं ! इस लिये प्लोशक्षार भी! परिभव ~ 

प्रमेभाव ' यद्‌ ध्रनार्दर ऊे.पय्यांय शब्द्‌ दता दै 
वि०--गुगजी “मुनीनां श्रथम्‌, भुनि्यम यह पषटी समास केसे 
षरा प्ोफित्चि शब्द्‌ सरथाक्ा वचङऊ है प्रौर सस्या" 
रूपरसण दत्यादि रथ गुणो मे श्राजानी हे । तो पूर्ण 
शुग इस समास के खुत्र से निषैर्व"लेत्रसे पछी 
समास न सेना चादियं। / ''..' ~ ~ "४ 
शपे यदान्निशन्द शु वाचम नटी है।' यकि नयप्‌ 
_ ; प्रलयय लमा देने. से "ममुदटायः का वाचको मया) 
( श्रांत दन्य क्रा वायक ) चयोऽवयवां यस्यः इस 

, , ग्युत्पत्ति पे म्रथकर्ताल्तियेगये) ) ' ; 

०-फोपदी शन्ड फी सादश्यता अरय के साथ परी इ 
गु०--वेे चषटरमा ऋआ प्रकाश सना को अनन्व देता दे श्रौर 
चोसैकोद्ुलदरेताहै। इसी धकार यदह अथ भी उत्तम 


घुद्धिर्यो फो ्ना>न्द्‌ देता दै श्चर अन्द मतिया ङो दुखु ' 


देता दे एस वास्ते खाद्श्यता दहो षदे ` _" ~= 

` वि०-ष्दम्‌ शब्द समीप मँ कोशक्रो ने वशेन फिगदै 
कोटी श्रमी चनी दी नरी दै फिर इयम्‌ पद्‌ यो दिया दै 

„ शु९-न्पेड इय का श्रं मदव्रुदधि विषया हे परिल बुद्धि 

म चनाकर शिर प्रकाशित कथाह इस नोस्ति श्ध्यम' पद है] 


॥ सिष्टान्त कौमुदी फकतिका 


श्र्पापवेद्वो धनाम इन्‌ चौदह सनौ फो चेद बतलाने 

के चास्ते फद्ते है, श्रतिमाहेश्वशरि खू्ाणि, यह मषेश्वरसे 
शष्ट हष्छसून श्णाद्वि सक्ता के चास्ते! , .- -, 

ˆ विन्~-रुखजी हस म॑ श्या भरमार ठै मि यह सुश्च मेभ्वर 
सेश्रायेदे श्रोरवेद्‌ दै वेद्‌ तोश्रनादिं है, यह खत्र मदा्देव- 
जी ने यनुयि दौम, ` थवः पाशिनी ने-हय वनय दग, जो, 
यृनाप जतिर्दषेश्रादि नहादोसक्तेष्ै।! ˆ 

गुण्-येटे सनकादिःचरषि श्योर पाणिनो जी तप करनेको 

गृये थे, , चां महापरैनजौने भ्रस्त होकर श्चपना डमरू चलाय, 
उम्परं से यर सन्न पेद! हपट, परन्तु रछवन्धःमदादेवजी ने लगा 
दिये, श्रोर सू श्रना है, इस वस्ति भाप्यकारने लिला, 
“्रनुवन्धकृस्णार्थश्च वणन पदेश अधात्‌ -पाणिनी भी न 
सूयां फो जानते घे परन्तु अङवन्ध नदीं त्या जानते थे, धस 
लिये श्द्धवन्ध लाकर उपवेश किया । उपदेश वने हण मंत्र 
चछा होता है चना कर नष्री.किया जाता है श्सी वासते श्दिय- 
देच्‌” सूत म॑ , भ्ाचोनेनि -शकरा किया दै क्रि युद्धि विधेय दै 
श्रध, उदेग्रय, ह तो “उदेशस्य पूवं वयनम्‌-विधेयस्य सत 
परमिति" उदेश्य पूर्व, दोता,है- श्रौर विधेय. वाद्‌ भदत हे । 
यदा प्रिपसेच कैसे,किया, इखपर भाष्यकारने कदु षैकि शग 
ल्तार्थःवरद्धिश्यव्द ्रादोप्रयुक्त, इससे. मालुम दोताहै कि मरगक्लायं 
शधि. खष्दं शारि म क्षिया दै ध्खवास्तेषृद्धिराैच्‌ से अष्टाध्यामी 
कां श्रारम्म दै, शरोर भदादेवजो ने मौ नदं बनाये वपौकि पूर्वोक्त 
भाष्य त्म ऋअस्रगत होतः दहै इसी यास्ते चोपटेव ने कए है, 
शमरचाप्रखाने, नररफजसक्ते भनाद्‌ दक्षं -यच्‌ . प्र चारम्‌ । 
खम्दतु काम ,सनकादिसिद्धोन्नेतट्विमन्तं शिचः जालम ॥ 
शख के शन्त मे महद्रेयसती ने नो पाच १४ बार डमरू वज्ञाचा 








य सिद्धु-न्तकौमुदी. कषा 


; गु०--वेटे य धत्यौदार्मानने सें ङ यं. दव उच ममी 
† सिये जाते ~दुस वास्तं .ईकोयण० [राण्‌ भ्रहण व्यश्च क्र 
} श्वापन फरता हे किन्य-पत्याहार् नींद] `; ५ 
„` विग-~छच्ा र पृत्प्रादार माननेमद्रोप्र आतां पुुतृत्र 
यह्ापर- “र्ाभ्या निष्ठातो : दमे र सेःलकाभो ग्रहण 
क्ररकेकतकेतकालतहना चाहिये! , - +^ 
` ' शुर--सतल्तान्तसय मे पथक्‌ लफःसेच्चारणस्ताम््यसे 
र पूत्याहाग श्रनित्यं हे" इस दास्ते पृप्ुलतमे दोषन 
चास्तविस्त मं इतनी "कपना करने क श्रप॑ज्ञारचल्‌च स रो-परो 
"यस्मात्‌ प्क शेषं करलो- "र शरोर प्ल दना क-ख हो 
जायगा यही भाव्य काभौश्रारायह्‌॥ * `,“ + + ~" 
नतु हयवरय्‌ चद्यादि'खूत्रेषु पल शुन ' श्मञगेश्चार्रेन 
तस्यहलत्वपसङ्ग स्यात्‌. तथाच राम इु्य्रसोर्सप्‌ स्यात्‌ 
इन्यापयेनाह-दकारा०, हयवरट्‌ त्या सूरो मे धार २'श्रसार 
पने से कार भी हल्‌ धल्याहासो मे श्राज्ञायगा तव रामषु, 
यहा पर खु लोप होजयाथगा इस वारते कते द॑ हडासाद्रि० 
दकारादि मे श्रकार उच्चारसं के यास्ते) श्रथति स्प 
उच्ाग के बास्तेर्ह। , 4 
वि९--गुरजी यदि उष्वारवौ वास्तेह तो क्यो छमा्रिया 
गु०--वेटे व्यंजन का रीफ खोक्त-उच्चासए खयर के चिना 
नदी होना है इतो चास्ते मायते लिखा, (नपुनरन्तरेणचं 
ग्यञ्नस्योच्चर्णिमिपि सम्म्रवतिः, श्रच फे यिना व्यजन, फा 
उच्चार्एभौ नदीं दोताहै। श्नौर ्राचष्य्यं की यदं गेली दे फि 
- यत्त॒स्वजतोयाम्तन्ुद्यजातीयेषूषटिशति चचोऽचु दतो रलूपु, 
निं । श्रयो को श्रचो मे.लिखते दै, श्नोर दलो को इलो मं ४॥ 





पि शत्यादार न> न्फ ङस मओ: 
रुज १२ नहहे। ` हर व्व मेभ 


८ १० ) 


रौ परौ यस्मत्‌ यहं एक शेप करलो रौर फिर पर फे साथ समास 
श्रौरऋलृ कौ सवण सज्ञाहोने से छ सेल भी लियाजायगा श्रौर 
प्र, से-र-ल यह दोनों लिये जायगे तो कायं चल जायगा यदी 
अष्यका नी श्रारायहै, 


प्रथम । हलन्त्यम्‌ 1 हलोऽन्त्यम्‌-इति षष्टी तत्पुरुष 1 इत्‌ 
का श्रन्त्य इत्सक्ञक टो 1 हल्‌ का ग्न्य इल्‌ सूत्र मे रहता द । 
इस वास्ते फलित्‌ हश्मा हिति सृने० हल्‌ मू मे न्त्य इर्सक्षक 
ह्ये ॥ श्रादि र ॥ यस्मात्‌ परोनास्ति सोऽन्त्य , । यस्मात्‌ पूर्घाः 
नास्ति स-्रादि । च्राटि का श्रये श्रायाऽवयन है अन्त्य का 
न्तव है! प्रादि , पन्ते से मध्य समुदाय का श्रातेपदो 
गया । स्र बासते यद्‌ स्थे इध्मा । अन्त्य इन्‌ सदित श्चादि" मध्यः 
धटित्त समुदाय का वोषक हो । ४ = 

मिनद श्रथैमेतो रादि श्रन्त.काभी प्रत्याहा मे 
ग्रहण होना चाये । { 


^ 


1 शु०-गेटे सन्ञा सकि बोधयित्वा स्वय निवर्तते इस भाष्य 
स्याय से श्चादि मन्त का-चोध नदी दोयाः। इस वास्ते कते 
ह (स्वस्य च०' शादि कामी बोधक दहोतादै। घौर च्रन्त्य का 
नदीं दता ,, -- ५, ग १ 


= 7 


वि०~शुरू जी श््टाध्यायी में तो एक हलन्त्यम्‌ सन्न्‌ 
यदाद सूत्रकहासेश्यागये। ' 
शु>-ेटे एक दलन्स्यम्‌ सूत्र के होन से ्नन्योन्याश्रय 


दोव श्रता है। नौर श्चन्योन्याश्रयासि कार्य्याणि शस््ेन 
प्रस्पन्वे ! ज परस्पर एक दूसरे "का श्चाघ्रय रर्ये वष्ट परस्पर- 


^ १२ प 


गु०--यदोभी ते फहेगे कि- वाक्याथं विपयक इत्यादि दे 

पद्ध ज्ञानको फार्एता है 1 यदय त्‌ शब्द का क्या .धर्थं है । 
वि०-इत्‌ का च्चर्थं है इत्‌ सक्ता । । 
शगु०--इत्‌ सन्ना किसने की । >} 
वि०-हलन्त्यमू ने की दै । 

, श०~पेटे. उसमे भी तों व^क्याथं इस नियम से इन जन 
विनां ल्‌ आन के नदीं रौ सक्त ! श्नौर हत्‌ श्वान इत्‌ ज्ञान केविना 
नष्ट ह सकते यही परस्पर सापे होते है । इसको श्रन्योन्याध्रय 
कृते है, 1 द्रम वास्ते दीननित ने. हलर्त्यम्‌, की श्यादृत्ति कीरै 
द्िरुच्चारणमावृत्ति. म 

वि--थ्रयतो श्चन्योन्याश्रय नदीरहम। , 

पेदे भयतो भरथम दलन्त्यम्‌से हद्‌ ज चौददव। सूत्र ह 
उसके न्त्य ल्‌ फीं इत्धक्ता करलो श्य इत का स्ञान ्ोगया इत्‌ 

दधान होने से श्रादि रन्त्यन इस का वाक्या्ग्रोध षो गया । श्रव 

शल्‌ प्रत्यहार घन गया हल्‌ के वनने पर दृसरे (हलन्त्यम) का 
वाक्याच दहो गया "इसमे अन्य प्रत्याहार यन गये ! इस श्यराशय से 
लिख है इवि हल्‌ सक्षायाम्‌ । स्तम्यन्त पाठ इतर सक्ता को सधि 
करता . ५५ । 

वि०~-धावृत्ति में क्या प्रमाण ट । 

गुन विभक्ती तुप्मा यष्ट सूरह रमाण दै] क्योकि“ 
श्प्नौ मत्या निषेध त्‌ सन्ता पापे तब निपरेय ष्टो । दत्‌ -सद्ञा करने 
चालों फा तो पाक्यायं ही नही हा फिरनिपेध कैसा इसमे जानते 
एफिदलन्तयम्‌ की भ्ारत्तिव्ैर! ८ 


५ 


( ४) ई 


~ वि-र्डि मानते में प्रमाणक्या-है। . ~ 
1८ 7शुण्~दलन्त्म्‌ यह्‌ सूत्र ही प्रमाण है ।.अन्ययान्धर्थ दीद 
जातां ह ॥ 1\{ # 


7 _वि०--उपदेश पदायै कं उपदेश किसे कहते । ; . 
रा०--उपदेश आयोच्ारणम्‌ । यदः उप का धयरादि रथं 


है नौर दिश का उबारण अर्थं ह । एस वासते श्रायोचारणम्‌ यह 
शर्थहुश्मा। ' ' 
1 
बि०--ककरिस का श्रायोश्चारणम्‌। ` 


* ~ 


शु०--उपस्थितस्यात्‌ इस शास्त्र के करमे वाले पाणिनीय 
कात्यायन पत्ललि मदेवर के प्रथम्‌ उचारण को उपदेश कदते है। 
ततोऽण जिति । हलन्त्यम्‌ इस का ब॑क्यार्थं दोन से चरण्‌. अच्‌ 
इत्यादि सज्ञा सिद्ध हो गद । यहा भी सप्तम्यन्त पाठ उपदेशे ऽ जनु 
इस कै वाक्यार्थं को सूचित करता है । उपदेश मे श्रनुनासिक श्य्‌ 
इत्सन्नक ष्टो । नदु व्याक्रणेऽनुनासिक चिन्दस्य लेख प्रमादादि 
दोपेण परि भ्रष्ट त्वादाह । प्रसिन्ना । प्रतिज्ञायत इति  प्रतिन्ना । 
अलुनासिकस्य- भाव श्रानुनासिक्यम्‌ 1 ` भ्रतिन्ञा उुनासिक्यम्‌ 
येषौते । पाणिन्यादिको से कटे हए वणं प्रतिज्ञा विषयक अलुना- 
सिकं धर्म वाले जानने ] `भरतिज्ञाच 'चअरयमनुनासिक, इति , सान्न 
कथनम्‌ । इतर चित्‌ अदिमानात्‌ । श्रत्‌ सूत्र के काय देस्र 
श्यजुनासिक जानलो ! जैसे ख श्रौर।जस्‌ यदहोँ स्‌ म उ अदुनासिकः 
ह, भरत्यय इत्यादि सू ,मे, विसर्गं देखने 1 नलु कृष्णद्धरित्यन 
उरण रपरद्त्यतेन छकारस्य श्रर्‌ मविप्यतिपरन्तु त्रल्‌ कार त्यत्र 


वि +~ ~ 


श्रल्‌, कथ,स्यात्‌ इत्याशयेनाह !* ˆ { * , ` ~ 


( १६) 


चस्तायं हो गया व्यर्थ नदीं] श्रीर्ह श्रंभाव पच्मे श्नुनासिद 
्रत्यादिन्िद्रिशभरी टीफंदी गया, , ^ १२५ 
-नि०--दरको सवर्ये० मे तो चकार से प्रकृति भाव करा श्रपक्षं 
क्रियादहैतो भ्रति भावो जायया फिर यणु-की प्राप्ति ही न रहेमी 
फिर नर्द कैसा 1. 
शा०~-~ह्' विधान सामध्यादेव प्ररृतिभावेसिद्धो तव्ञु- 
किफणाथेश्चकारो न कत्त ज्य इति भाष्ये स्थितम्‌ । दस वासे उम 
चक्रार से श्रकति भाव नदी शाता है इस {लिये श्रचुनासिक निर्देश 
सक दीह \ 
बि०~-श्च्ा अ्रदुनासिक यहा परक को श्रच्‌ मानने मे 
यस्ये त्ति० से इकार लोप धयो नदी होचादै। , _. 
~ ' शु०--वेय यदा तौ छन्त ण्वुल्‌ फिया दै श्रज।दि तद्धिन 
श्रत्यय परे नहीं है स वासते लोप नदीं होता है । । 
वि०--अच्छा,दम द्धं धाठु से गुरोश्च दल उससे 
प्रस्यय करे रौर राप्प्रत्यय करके फिर सन्ञाया कन्‌ उससे तित 
मे कन करके "फेऽण' से हस्व करके श्रौर उदीचामान्से इत्य करके 
मासिका चनायेमे -तम तो यस्येति च करके लोप हो जायगा ! 
^ शिर भी अनुनासिक द्रव्यादि , निरदेशति. यद कथन 
हभाराठीकष्ी है क्योकि च्च काय॑ लोभी दहैलोषक्थो ननन, 
किया यद्र ,पमाण रहै कि थरत्याइरिश्चिता नषदएम 
द्वितीय वात यह्‌ है फि ध्यस्येति च” श्नतरङ्ञ है श्रौर श््यय 
स्थात्‌" “उदीचामाते “इत्यादि चद्िरन्न है अत ॒“4्यस्येत्ति चः की 
दृष्टि मे इष्व सिद्धै तो लोप नदी हो सक्तायण्‌ ही प्राप्हे। 
वास्तनिक भे यह निर्दृश ठीक नदीं है, भव्यादारो में श्रजुवन्धं कां 
भद नही क्ते सकता, क्योकि श्व्राचासश्मघानलारलेमश्च वल- 


सश्रौर स्वाकोहलो मे करने सेश्रच ्योारोमे देर्‌ 

नही क्ता । द्वितीय भानवान्‌ अर्थात्‌ चादिरन्त्ये० 
यर्‌ सक्ता धून है.मौर भितनेसन्ञ पूतरदोतेषेव भयाने परते ह 
धरोर ततस्य लोप यह्‌ विभि हश्च वासते प्रधान हतो ग्धाने 
५ ४ ५ 


भचारो पे 8 कमरे प 
श कग्रेऽपर परे देस कह्तेह्ङ्गि भक्ष जिसे रसु करर 
परे एसा हेद्‌ करते १ 


मि०-हमने अत्याहार कै वाशा 6, 
यो न शिवा भत्याहुरं का 


किया 


नि) 


( टट ) 


पप्रत्याहारेऽतुयन्धाना कथमनज्‌ प्रहणेषु म, हस वातिक मे 
प्रस्यादार शब्द्‌ चतुरश -सूध्ो में रुदि माना है फिर वह्वचम 
देस। । इस वस्ति कहते दै दि रन्त्येनेिसूतर° पआदिरण्त्येन सेजो 
सन्ना बनाई गई है उसका हम प्रत्याहार शब्द से उयवहर करे 
है गृह्य दारा के ममान ममो । श्र्थान्‌ इन्दीं सूरं ठे वनते है 
इसलिये रेसा व्यवहार किया है ( प्रत्याहियन्ते वणौ एफवरीकरियः 
यत्रासौ प्रन्याहार „) प्रसङ्गात्‌ श्चा मेद प्रदृशंनाय श्राह ऊगालोः 
मत्र ऊकालु शब्दै, याणा उकारणा क्रमेण प्रश्लेपं दशयति 
उश्य ऊश्च उदश्चेपि न्दर समासे उ ऊ ॐ इति ,जाते ( शरक 
सवर्णे दीं ) इति वार द्य, दीर्ये ऊ इति रूप ऊ शब्दात जसि 
जकारस्येतवे लोपे च उ शस्‌-ऊशारस्य इकोयणचि इति वकाः 
सकारस्य विसर्गे च इति रूपम पुन बहुत्रीहि , समासे,व॒ काल 
यस्य स ऊकाल ध ८ १ 
वि० स्या श्रथंल््रा। “ (८ 
गु०~ङ है काल जिसकादेषा च्रच्‌ क्रमसे हखदीषं ष्टुत सक्चक हो 
नि०~-त्रजी उतो वणं है यदह फाल हो दी नदीं सक्तादै 
 गु--उ शब्द कीस्य उच्चाग्णाधिकरणीभूतकाल सट 
काल मे लक्षणा करदो । वा' काल एव यद्‌ फलित कथन है उफ, 
न्रयका जो उश्वारणापिकर्णीम्‌त काल उस काल के मश: 
काल जिखका पेखा जो प्रच वह करम से हस्व दघं त सजक रं 
सप्रवयेक० वद इध्यादि सल्लक च्रच्‌ उगत्तादि. भेद से तीन प्रफा 
काष्ट] तीन प्रकार का कौन क्ग्ता हैम वासते कत्ते है ~ 
उन्यै०-भ्ोंसहित जो ता्मदि म्नि उन्दो के ऊयः 
कै भागोामे उच्चायमाण श्रच्‌ उदत्त सज्ञकष्टो ] निपाती अव्यु 
दात्ता 1 इसते श्रा उदृन्त श्रा 1 यदुः -यह-किपोन्तोदात् - 


1 


। ( २० )) 
श्रथ बोधजत्रक नहीं है न्तु र्भरहस्व शव्दशर्धमात्रामे रद 
दै (शर्व हस्केलताधी मात्रा" चाहे यह ह खरित की । 
चाहे दीवे~चहि -प्टुत-सवे ।कामर्दणश करना चाहिये 1! रषं 


हषो यरिभन्‌ सख्ररिते-इति कृतेतु न कुत्रापि दोप { श्रंधिकमक्तृत 
म्रभायाप्‌ ) ८ 117; 7 १८ 3 


। ' श खरित में उ ठाततत्व शौर श्रनुदा्तर दो, भाग भिले 
शव उसका उचारण केले दोग्‌। ईस वस्ति कते है । 


॥ ५ {५ ॥ 

तस्य चोदात्त° तस्य अनुदत्तस्येत्यथं । प्राति शाद्यमे 
दन्डो का-उनच्चारण असि द्व,है । कवोऽच्व! 1 -(किमोऽन्‌", इस से 
अन्‌ प्रत्यय {काति' इससे किम्‌ के स्थान में क ˆ -तित्छग्ति 
इसमे क मे ्र सरिति है । व इति युष्माक :स्थनि 1 अनुदात्त सव 
मप्रारादौ इति श्नयुदा॑त्तम्‌।। -टीषं स्वरित का स्थाना न- येऽरा । 
यहा,य मेँ.ए 'स्वरिते वाश्रु दात्ते पद्रादी* एस स्ते स्वरित , हैः 
स्वरित, प्रक, का उद हुरण-शतचक्र यो दऽद्य "उदात्त, स्वरितियों 
द्रति स्वरिति }-1 , रुरस्य पत्र ,रूपे , 'एकाटटे०\ एति स्वरित 1 

स्वरित से स्वरिति परक का उदाहरण है । , ~ˆ ~ ८ 
, असनैसि० सुखञ्च नामिका च युखनासिका तया सहित 
मध्यम षद्‌ लोप कनो ! ञुख सदिव नासिका करफे उच््ायं 
मास वणं श्नु नासिक सदक- ह 1 उसनेवर्णो केदो भेद भि 
दैत्यम्‌ ! वस्मात्कास्णान्‌ इत्य सिद्धम्‌. । ,उकालो से लेकर 
यदा तॐ यदं वात निद्ध दु श्रद्‌ उच्छ एँ वना । 


सवरणं सज्ञा के वास्ते क्दते दै ५" 4 6 


१ 


वुन्यास्य० । सोलन तुला तुलया समित तुल्यम्‌ 1 ;श्रस्यति 


("रर ). 


पूवं के भविं पर शाख च्रसिद्ध हो 1 यह्‌ सत्र ८->~एकेपाद्‌ का 
प्रथम सूत्र है इसके पदिले (प्रथम मे) ५ श्रघ्याय नौर श्चषटटम क 
पाद्‌ है वाकी तीन पाट इससे चे दै तो इसे पूर सवा साव 
चये ऽस वस्ते कहते है सपाद सपराध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा 1 
श्रौर यह अधिक्रार गत्र भी रै इस वासते कते है श्यथिकाभेयम्‌ 
थात्‌ ८.२१ से श्रषटम के ३ पाद में श्रथिकोरः जायगा दरस 
चास्ते यह्‌ श्रथं , होगा तेन त्रिपाद्यामपिपूवभ्यरति० त्रिपाव्कोमे 
भी पूव के प्रति पर शाख श्रसिद्धद्ा । जैसेच्चपने के श्रीने के 
<-स्र के नन लोप सुप्स्व० में श्रधिकार जायगा- श्नौर यह्‌ 
महग "परस्मिन्‌ कततव्ये इदम न लोप सुप्‌» इति , श्चसिद्धम्‌ । 
भाष्यकार ने,दइसे,विधि शौर यिका रनों माना । श्नौर यहं 
शाखं को श्चसिद्ध करा है कार्यो को नही । ˆ , । 

" किसर वणका कौन प्रयत्न है इस चाम्ते कहते! ; 

" सखयायमा इति०,यप्थ्‌ प्रत्याहार ; श्रौर ,खय्‌ सम्बन्धी यम 
चवर लेना कच ट त, जिद्छामूलीय, उपघ्मानी यः चिक्तग.एप, सः ' 
एते श्चासातुमरदाना० श्वा प्रयन्तवन्त । श्रघोपाश्च । ््मयोप 
प्रयत्न ष निवर्ते कर्ठम्‌-कस्ठे को सोलते है स वास्ते चित 
प्रयत्न द 1 ्न्यतु हश्‌ शौर दश्‌ सम्बधी यमोका । यद्‌ कारिका 
शन्त में ¡देखो । तुल्यास्य० सूत्र मे भर॒ लगाने से शाभ्यन्तर का 
दता दै इ चास्ते चाष भ्यत्नें का यद्‌ क्या फायं था ईस 

वास्ति कते दँ वाद्य प्रयत्ना ० वृह प्रयत्न यद्यपि सवस सक्ता 
भं उपयोगी नदी ह तवापि श्ान्तरतम्यः - स्थामेऽन्तरतमः में -उप- 
योगी ह । -च्छलवणं यो, । श्चाचष््‌ ब संश्च चिस मास । भिन्न 

सपरान्‌ बले छट ब्रु करीःभी.सवणे मज्ञा कहना | ' ~ 


1 
~ 
# 


({ -)) 
शास्त्र दशयति भादक शाख को दिखते है- +. 
° चअरुटिन्स० दति०--ंत् प्रन्यय शब्देन श्रत्ययं १ इति सतां 
स गृह्यते किन्तु-पतीयते विधीयते इति प्रत्यय १ यौकिरस्या्र 
अदणम्‌-इत्याशयेनाह-श्विधीयमान इति ! यदि ्रत्यथ -ीव्देन 
सन्ञा ग्यते , चेत्तदा , इदम दश्‌ इत्यत्रापिधमाद्रिवाटीनीं म्ण 
श्यात्‌ । अविधावमान इत्थस्य-अणि एवन्वय ॥न तु उदिति। 
तेषा उदिता (छुन्नदटतु पु श्मादिनाम ) स्चेत्र. विधीयमानाव्मदि- 
वीयमानवन्वाच् । ्रविधौयमानश्रण्‌ प्नौर्‌ अविधीयमान विधीयमान 
उदिस्सवणं के म्राहक दो । (जसे उको यणचि) इत्याटिर्मो मे इसे 
स्मय इकासो का प्रहण है । उदित्‌ चोः कु -दस्याटि। चुदतपु 
यह उदि क > 


वि०--सण्‌ प्रत्याहार दो है पूवं -ण्‌ तक श्रौर पर-ण-तक 
उमम किसका प्रण किया जाय । ५ 


शु०--च्घेवाण परेण एकारेण । इसीरमे अण प्र रकार 
से लेना श्रन्यत्र नदी 1 वि० क्या प्रमाण ६1 शु° व्रद्धि राव्‌ में 
तपर करण ही भमाण है क्योकि श्रा के साथतो तपरकरण का 
कु फल दै ही तदी आ चरणों मे नहीं श्राता दहै दख श्चकार 
श्ण मे श्यति ह अ पूवं ण तक श्रण्‌ तेने.मे-रेश्रौ कामी 
प्रणो मे प्रहरण नही र्गा । उस वस्ति तपर कर्ण के- श्रभावे मं 
भीर्दीयंदही रे श्रौ लिये जाकेगे पुष्त नटीं । पुन -श्चात्त्‌ का तपर 
करण च्युथं होकर ज्ञापन.करता है यत्रैवाण ० } कोई इसमे -उप- 
सगौदति धातो › इसके तपर फरण कों व्यथं करफे इस प्रकार 
क्तापन करता है कि छतो श्ण में श्नाषेगा नहीं जिससे तुम 


4 


( २) 


1 


४ क त [ 


॥ 1 ८? ५ 
दीय न्ट्कार का महण करा युन. तपर करण व्यथ, होकर ; क्रापन 


करता है शरत्रैवाण०१५ 


५ 9 


यह्‌ तप्र व्यथं न, 


कं है स्योकि तपर करने 


से (तपरस्तत्कालस्य) इस सूत्र से छकार से ठकार का महण होता. 
है शरीर ऋति की श्नुतत वसुप्या= मे जाती है श्रौर उसका यष 


् 


अयं है फि त्रवणौन्त उपसर्गे ऋकारादि अरवा कारादि युप्‌ 

धातु धरे रहते ष्द्धि हो तब्र॒_भ्-लुकारीयति-परातकारीयति यह्‌ ` 

बनता दै स वास्ते उपमरगोदतिर मे तपरकरण किव; है व्यथं नरष ' 
1 इसी प्रकर (छतञत्‌) इसमे, ऋत के तपरकरण को प्रमां 


देने दै यद भी ठीक नदीं दै । क्योकि यहा 
सूत्रसे-्कार से लृकार का पर्ण होकर 


भी तपरस्तत्कालस्य शस 
'"गम्डु रनद "का पी 


विभक्ति मे (तरन्‌) से ल्‌ धकर गमुल्‌ रूप हो इस वासते यष 
कदाचित्‌ 


तपर्‌ करण व्यथं, नक्ष है .। 


" यह्‌ कष्टो (कि ' 


“उत्‌ उपधा के कोशो मचीकृतत्‌ यदो छको शसने श ;- 
कियातो कार घरों मे भाता नहीं इस वस्ते श्र को हस्व , 


च भा करेगा पुन तपरकरण व्यर्थ" 
भ्रंनाण्‌। सो भी ठीक नदीं कयो नि यह्‌ 


होकर शापन करेगा 
क॒ छक्तार तो बिषीय- 


मान दै शौर विधीयमान -सवणं कका ।योधक नक्ष होवा र श्र 


स्ते य€ व्यथं नी दै । दूसरे सजगम्ट्प 


46 1 ~ ^ 


त्‌ या (गन्‌) पूत्का 


परकर] चरितार्थं है क्यों किसे लृकामी भ्रण होचा [३ 


रण ही प्रमाण देने योग्यं है! ‹ । 


शद्धिरादेष्‌ का तपर 


1 


तदेवमिति सो स भकार अ २७। धद <क्बर्पकरे [° 


१८२ 


थेति-तैसे ही फार सकर रि मरार । 


र 


"बोधक | श्रदार" ॥। 


तिका तीस का बोषकटै | ऋ ल "कौ लवणं शक्ना" हने". .* ' 


{ २६ ) 


एव ल ० । इसी प्रकार ल॒ भी तीस कां बोधक दै । एवो दादशानोँ 
पव्‌ मार्‌ के'मोधक दै । एकार एकार का कणठ ताछ स्थान" श्नौर < 
विवृत पर्यलन है-तथा शयो यौ का कणठ श्रो स्थान ' रौर. विदत 
है-तो वुल्यास्य० सूर से सवसं सन्ञा दोनी 'चादिये इस वास्ते 
कहते है एदेतोरिति° एरेश्रीर श्रो श्रौ भापस मे सवणं नदीं 
रद, “ - ` 
वि ०-दसमें क्या प्रमाण है कि यह्‌ सवण नुं दोते दै 1, -- . । 
गु०-रे्ौजिति सूत्रारम्भ-सामध्योत्‌ „ यदि सवण होते तो ,, . 
एसेरेश्नौरश्रो सेश्मौ लिया दी जाता-फिर रेश्मौच्‌ प्रथक्‌ - 
सु क्यों किया यदी व्यथं होकर ज्ञाप्रन करता दै किए, श्ओो-.; 
श्मौ सवर नदीं होते द । तेनैचश्चतु विशते, सन्ता स्युरिति नापाद्‌- 
नीयम्‌ । इसी सास्ते एच्‌ २४के बोधक. है यह्‌ नदीं कदा । , ~ 
विग्-यदि रेश्रौच्‌ नष्टां करते भ्तो ब्णज्ञान कते होता कि 
प्ध्रौमीःवणष्े। 2 ~+ 1 ^ ^ १ 
शु०-सैसे अ के सवं श्राकारं की सत्ता का ज्ञान दोता है, ` 
पेखेद्ीएघ्मोसेरेच्नौकाक्ञानदो जायगा) "7 {~ ! 1," 
चिन्जच्छीा दृद्धिरादच्‌ मे स्या करो यद्वां एच्‌ पद्‌ 
; 


4 


॥ 


णच्‌ 
तोरदेदीनहीं11 +") 1. । . 


£ र ५ 


स०-यदौं दधिरे षद्‌ देगे तव दोप. नहीं होगु,| # < } 

बि०~एश्मो की मी वृद्धि सन्ना हो जायगी यद्‌.दोप दोगा, ‹;- 

ा०-तुम,तो सवण सज्ञा करने वले देवतागदो-ठम ह्री कहो 
छ़िए्नो.ए की सवणं,सन्ञा होने सेए स्मो की ब्द्धि_ सल्ला. - 
क्यों नपों नदीं द जैसी तेरे छथन मे दोप वुसादीमेरेमेः 


( २७ }) 


दोषहैतो प्म भरत्‌ बराबर ह है] यत्रोमयो समो होस 
अविष्ारोपि तारगेव । ~ _.- प ग~ 7 


विऽ~श्न्ा “ण्चोयवायाव ' यष्टा क्याकरोगे। ~ ,, ^ 


1 1 

गु०~-यहा पर^एशेऽयवायाव्‌ "पद दगे भौर ‹स्थानैऽन्तरूतम † ~ 
इस सत्र सेषएश्रो इन मदत वर्णो के स्थान सें अय्‌ - भच. ,यद्‌ 
सवृत श्यदवेश करे गे नौर ए सौ यह्‌ चिचत दै इस वास्ति इन्दोको 
श्राय्‌ श्राव यह विघरत्‌ दो जायगे तो कायं वल -~जायगा- क्याकि , 
एटश्रो क्रो सदत मानाहै प्नौररे श्रौ को विटृत माना है कार्ण , 
यददैकिश्नरउसेश्रो्यौरश्च इसे ए वना है; इस-वास्ते) 
सबरृत भाग मिलाहैएे्ौपेविदृतश्राकाभमाग है,'तो फो; 


दि न्दी दै! † + ॥ 1 १ षि # ह 


वि०~न य्वाभ्या० मच्‌ यहौँ क्या करोगे एेच्‌ पदा ह ¶ , 
श० धद्य णे श्रौ रेखा खह्पं से'पठ देगिः युपि क रवान ˆ` 
को दौड कर दूसरे सथान पर > श्रौ करने पडे तथापि “जेच्रौच्‌" 

का चकार व्यवे'होकर ज्ञापन करता है मि ण्टेतो रिति । ˆ _ ^ 


वि०-गुरूजी श्राकार्‌ हकार का" कण्ठ, ६7न -श्रौर , विदत 
भरत्यन दहने से्ुसथास्यण से सवणं संज्ञा होकर श्रौर कार श्रो 
मे श्यते "के कारण › अणुद्वित्छ०' सै" हकार श्मपत्‌ , , सवर - 
आकार कामौ मद करेगा) दक्ष किये ,विरवपामि' युक 17" 
हयो दः सेढ ह्लोकर विश्वप्रदुभिं कारका. सयोगान्तस्य स. लोप 
होकर विद्यधूमि, सदारहीना यदिव 1 
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ौ 2 
श०--अाकार श्रवा मँ श्रौर्‌-दमार दलो मं रतन से नागमजञौ 


४ 


खवणं सक्ता का निषे फर्‌ ठेगाइस वस्ते द का द न्-दये 


~न 


1 


( र्ट ) ध 
1) ~ 


विरषपाभि"मेमाकोईदोषन्ीहै| ' ˆ ' _*,. 
वि०-शगुरूनी श्रवो भे तो वणं समाम्नाय पठित हस्व शकार 
।या है दीष राकारं तो श्राया दी नदीं ' जिसका" नाज्मलौ सखे 


पेष करे ,दइम.व्ते विश्वंषाभि" मे दोप ह| ५. 


` शु०-प्रियाुत्ं जैसे इकोयएचि मे दकारः से ' सवं दीर्घादि“ 
7र के लिये जति इसी प्रकार नाभ्मलौ मे भी च्‌ से दीदि. 
कार रुदिः "दस मादकं सूत्र से लिये 'जायगे दस वासते ^. 
प्रनहीदै 1 “ क 

वि०्-भ्ताज्कलौ मेश्रच्‌ से वणं समाम्नाय पठित हस्व 
रादि लिये जते है दीवीदि नही इस वस्ते हस्व श्र॑कारादि 
र हल्‌ इन्दे की सवण सक्ञा क निपेध करेगा तो विश्वपीमि 
ष्टो द" लगन। चाहिये" - 2 

गु०~+नाज्मनौ-वरं समाम्नाय पठित हस्व -श्कारादिर्यो 
कयो लगना है ॥ 


44 } 7८ 2 १५ 
:, वि०-ूर् व्ीनायुषदेशस्तदुतर मित्स तदुत्तर मादियुन्त्ये 
,¶ प्रत्याहार , सिद्धिस्तदुत्तरकाला सवणंसश्ा तदुत्तरकाला ~ 
+एदित्सं० इति भरहकती 1. भयम अद्रखणं इत्यादि वर्णो ' का ' - 
देश दै । फिर दलन्त्यम्‌ से इत्स! होती दै । क्र तुल्थास्य ० ~ 
" खवणंःस्ञ ्ोती 'है । फिर सवं सक्षा होकर “अणदित्‌०' से -- 
कता तती दै"। यद्‌ भाष्यकार ' का पश्वधा मद्टाचाक्य है. 
1 ` पण्ड महादीक्य मे ' संवस सक्ष का प्रतिपादन दै. श्‌ - 
| यास्य चष सवणं सज्ञा कष करेगा जय कि इसके नि्पँधं सूत्र 
क्या रयम वन जायगा] “क्योकि; ्पवाद्वरिषय पर्य - ८ 


तत. उत्सर्गोऽभि निविशते" श्यपयाद्‌ ` विषय को द्यो 'कर फिर 
॥ स 


स 


{ रह } 


९त्सग शास्र का प्रवेश होता दै तुस्यास्य' यट -खतमगे . शाख 
नाञफलौ ्षपवाद्‌ दै-दस वीस्ते प्रथम -“नार््धलौ" के धास्या 
रोध की शपेय तुलयांस्य, सू के (रद्द यदिश्नाञ्मलौ" निपेः 
सूत्र फा वाक्याथ धोध प्रथम नदी -करगे ता शुत््यास्य' सव › 
सवर्‌ सल्ला कर देगा सो भुक्तवन्त प्रति मा सुङ्कया खाये ये का 
हा जाय कि नाती क्या सकता दै बद्‌ तो भोजन्‌ कर घुर 

' निषेध करना व्ययं है इस वासते (नाग्म्तौ यद निपेध शाख 
बिभि जो तुन्यास्य सूत्र दै उसमे सकोच छरा देगा कि शरच्‌ ह 
से भिन्न जो घरावर प्रयल स्थान बाले चद्‌ स्वणं सक्क शं 
श्न प्रथम नाञ्फलौ का वाक्यां हुवा । पञ्चात्‌ तुल्यास्थ $ 
हवा तौ नाउ्फलौ फे वा्यार्थ बोधं ॐ समय तुल्यात्य° 

“ क्वणं सक्षा-फरने बाला दै सका, वाक्याधे्ी नेर्हीधा पि 
न्नारमली" के शरच्‌ मेँ कैसे प्रवृत्त होता सी वास्ति , माप्यक 
ने फा है “न स्वस्मिन्नपि स्वाङ्ग प्राक शाल नतो श्रषनेमें 
स्वाह्ग ( नाग्मलौ ) मं क्योकि सवणे सक्ञा नाभ्मलौ' कै- चाद 
होती र 1 जम सन्ना ष्टी नष्ट होती तो भरा्टकता क्ति भता कै 

, हो सकती दै इस वास्ते क्ते है 'नाज्मला विति ०” 'नाग्कलौ' य 
अन्तर समान्म्नाय मे पठित श्रकारादिकां की सवं सहा 
-निपेच करता दै दीषं आकार भौर हकार फी नटी शस बा 
विश्वपाभि में गुशजी मष्टाराज दोप बना ही रदा । ध 

रु>--श्निय पुत्रःतुमने “नाञ्म्लीभिति, निषेधो युपि भद 

-समास्नायिकानामेवः चदा पर ष्यपि" पर ¦ ध्यान न्ट दिया 
माघा पाठ देख गये~बस चास्वे-णेता कटो कि यद्यदि नामः 
अह पत्र मर्रसमान्म्नाय म पठित वरो की दी सदयं सहा 
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निय करता है तथापि श्ाकोरस्यदकारो . न सवशे ! तव भी 

9. शराकार्‌ का हकार सवण नही होता है क्योकि {त्राऽकारस्यापि 
यरिलि्टरवात्‌ "नाप्मलौः मे व्यकार' का भरण्य. दीने से. श्रोत्‌ 
भ्न्मिलौ सून में भ्राकार का धरश्ले+ करो -सौर यदहं सभास कयो 
भाक सदितोऽ्यूआच्‌ च्च दूलूच आस्म॑लौ । दूरं प्राकार 
सदिते श्र॑च्‌ दलो के साथ सवण नदी दते ह} इस चास्ते. विश्व 
पामि मं को$ दोप नदीं है इस वास्त कहते, दै तिन निपा ~ 
सत्यत्र होढ ।इति ठर॑व न्‌ भुवि" शनाड्मलौ' के निपेध होने पर 
विश्वाभि मे दढ सेढ नही इया, (प 

वि०-महाराज श्राकार ग्रश्लेय करने मे.सुए क्था है । 
7 । शु०-वेरे (कान .सम्रय वेलासु तमन एस“ सूत रमे" भ्राको 
ष्‌ म कर स काप नहीं किया यहीं प्रमाण है। 

; «\ ° वि०--्रन्छीश्जी दे यियादेःसो हं पिपा३े सो यदास 
रयृतो०ः स अध्नर दत्त दो गयाश्रौरसूत्रमे दीं त्राकारका 
भर्लेषं होने के काररष्दीय घ्ाकर हकार^्कीं संवर" सत्ता का 

{निपैथ किया ट इस वास्ते एत श्ा> श्रौर द सवण हौ जायंगे इस 


चाप्ते श्ये प्ल्यययो "से सेकोपदोना चादिये) ' 


~^ [रं 
गु०--उ्ठ्‌ माप्य भरयौग्‌ से नाज्छलौ, मे घत श्ाकारमका भी 
प्रलेप दै खश्च, श्चं शनौ श्चाभ्या "सदितोऽच्‌ इति आराच्‌ 1 
च्‌ दतचे' श्राप्मक्ौ इति 1॥ ईपोदटतमूष्मणा विघ्रत स्वराणा' 
1" यह्‌ लपु कौमुदी के समान पोवं प्रवं मान लवे तो "सवं सा 
` कामद मीं नरह ररना(पडे'पौर "नाज्भलौः सू की मी श्राव 
श्यकता नदी रहे 1 परन्वु द पच प्यन नी है यवि ददे 


१ 
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श्राचायं पाणिनिजी {नाज्कलौ! क्यों वनति - । इससे जानते है छ 
उष्माण श्पद्धिवृत नही दोते है कंठ विघ्रत दी दते दै भाष्यकार 
ने जो ग्वरडन पन्या है- उसका तात्पर्यं लोग नहीं , सममते ष 
न्दने कवित्वा मिदधान्त लेकर तिया, दै श्नषना नदीं । दूसरे 
दीरतित ने सूत्र की सत्ता में शका समाधान किया सूत्र के प्रभाव 
में नह उस वस्ते ठोरितिजी की उक्तिसत्यहै। ~ 
श्रनुनासिका० श्रुनासिक श्नौर्‌ ्नननुनासिक्.भेदसे यव 

लदोश्रकारकेरै (यर्येललैं ववै) तेन<अरणदित्‌० सूत्रम 
प्रण॒ पर फार से लेने के कारणं ,( ते ) वे श्रचुसामिक (चल) 
दो योके प्रादकरहै ! श्रनलुनासिकं से अनुमासिक फा भी प्रह 
यरना । जैसे ( यवलपरे यवता चा ) यदा प्नसुनासिकयवल 
कां ग्रहण होता है । तिपरस्तका०१ यहा तपर की श्राति करना 
प्तपर तपर ` "यतो भिस्‌ण्स्‌' मे .घपर करए करने के कारण, 
त परो यम्मात्‌ खसौ एफ ना यद चहग्रीदी समास द श्मौर 'सदि 
वद्दोरोद्बणंस्य भे सहि वहोरोदस्य फरना- आ फिर वर्णं म्रहण 
स्यथ होकर ज्ञापन करता है करि तापर तपर यह भी समास 
है । तरार है परे जिस से, श्रौर तकार से परे उन्चा्य॑माण 
वणं ख्सवणं सम काल का दी वोधृक हो च्रधिक-का नदीद्टौ1 
इस वासते श्रत्‌ इत्‌ उत्‌ र्यादि पने सूव्रणे.ण्क मात्रिक छु 
के बोधक दो गये ऋ, छ्‌ सवणं होने से ऋ वार का बोधक हुश्रा 
यह “अणुदिरस०' फा बाधकटै 1, -- 

-ृद्धिरा० । श्चात्‌ श्नौर एच्‌ पृद्धि सश्चक्‌ हो । एच्‌ मे भत्वान्‌ 
त्वामाव होःगुया { , . ] 9, 

श्रदरेहट० 1 शत्‌ एङ्‌ गुण सक्कं दीं 1 


॥ 
, तरि०--तो रच्छ किर मू ही भरद कर्‌ तेग "वा, नही 


शु०--यदि वाग्रहणं सह क्सेने ञि या पश्यसि न्नेया की 
, 


'पददधय अधि क्रियत \ > 
ग, यदो०--सतव द्रस्य सदिमद स्म लिसमे लिङ्ग स्या 
\ का न्वयं ष्यः वद्‌ द्रव्य दद्धि ्द्रल्यम्‌ । चऋथात. 
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इस चास्ते श्राचायं ने दति" शब्द्‌ श्रयं का. पयौय वाचकं दिया 
दतो यद अयं हुश्ना नदति वाइति शर्थात्‌ निपेष च्रौर विकर्ष 
-निमापा सक्तक षटं ! “ . व 
वि०्-गुरु जी विभाषा कँ प्रकार की होती रै । -.- 
गु०-वेटा विभाषा तीन भरकर की हण्कतोप्राप्र ,विभाषा 
दूसरे श्प्राप्त विभाषा तीसरे प्राप्नाप्राप्र विभाषा विभाषा हिः श्यो * 
मे ्राप्त निभाया है क्योकि यां पर शरह्ठोधोऽन › करगे नन्‌ के 
श्रक्षारकालोपप्रात्तथा दस मूत्रनेप्रष्ठं मे विभाषा फी है। 
भ्िमापा ठृतीयादिष्वविभं श्रप्ाप् चिमापां 'है । क्योकि यदा पर 
करष्टु शन्द को तृग्वद्धाव किसी सूत्र सेप्राप्त नदींथा इस सूत्र 
करके निकरप से प्राप्त हु हैश्च॑त यह्‌ प्राप्न विभाषा 
प्विभापा श्वे ° मे प्राप्नप्राप्न विभाषा दै यष सूत्र '्रप्नापराप् मंदी 
लगता है । 
रूप०--श्रग्नेदक्‌' यदा श्ग्निवाचक से ठक्‌ हो यह श्रथ 
होकर वन्हि शव्द्‌ से भी ठक्‌ होना चाहिये स वास्ते फते रै 
शस्वरूप'दति शब्द्‌ का सखयरूप सक्षि होता है श्रोत्‌ शब्द्‌ श्पने 
ही रूप का बोधक होता है "शरगनेदक्‌ मे चगि शब्द्‌ (ग्‌ नद) - 
-एतदानुपूषिक का वोधक दता है पयय फानष्टं । धच्छा तौ बरद्धि- 
रचि" म पृद्धि शब्द अपने रूप का घोधक रो जायगा-श्नौर, ष्ण 
"एकत्वम्‌ यष्टा च ए को वृद्धि श्रादेश शोकर ष्ण 'शृद्धि कत्व टना 
"चोदये दस चास्ते कते ह श्द्‌ रा्ये° शव्द्‌ शास्त्रमे (व्याकरण) 
भेजोसक्षादै घते घोड कर)! 
येन बिधिरिति०-येन यद्‌ करणे वतीया है (करण चापरघानम्‌) 
- अप्रभानच विशेषणम्‌ | यध्र॒ विरोपण तप्र -विरेषस्याध्याहार 
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भूवाद्‌० । भूश्च वाश्च भूवौ । श्रादिश्च श्रादिश्व्रादि 
` एक रोप" णक रोदि प्रभृति "का वाचकं है उसको मू के साय जद 
दिया तो भूरादि ृसरा सादरय वाचके है -उसको ्वोःधातु ॐ 


' ` सोथ जो दिया लो' वादि द्या । छत भू प्रमृति षा सदृश 


॥ 


1 


1 


॥ 
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' शब्द्‌ स्यरूपं धातु ` सक्ञक हों 1' साहश्य च क्रिया वाचकत्वेन 
शर्थोत्‌ वा "यहं ' करिया, वाचक है । दस वासते वृत्ति'मेकरिया 
जाचक कटा -~ +~ , , ह 
बिन-गुरु जी सूत्रमे भू ग्रहण क्यों किया1- 
` , शुण्--यदि मू भदण नदी करेगेःतो दिरक्‌ प्रथक्‌ 'की भी 
-धातु सज्ञा हो जायगी । । स. 
† । वितो 'श्रच्छा फिर भू ठी प्रण कर लेगें श्वा, नदीं 
करेगे'। । ॥ ध. 
शुल-यदि वा प्रण नही क्रोगेतोया प्य्तिमेया की 
धातु सक्ञादो जायगी {` “ˆ 7 / 1, 
+ प्रापरीश्व०--दे्चरधटितसून्नममिच्याप्ये प्राक्‌ निपाता इति 
'पदृदय अपि क्रियते । = "^ “ (< 
चादयो०--सत्व द्रल्य तद्भिन्नमद्रव्यम्‌ जिसमे लिङ्ग सख्या 
का न्वयो वह द्रव्य तद्भिन्न शद्रन्यम्‌ । श्चर्यत्‌ ्रव्यय पर्ति 
न्वादि निपात्‌.सक्तक हों । र ् 
भ्राद्य०~प्रादि भौ निपात कक्कर । 
' ‡ उपसगौ० गत्िन्-प्ादवि क्रिया के योग में भयम निपात 
सक्षक दोकर उपसं श्नौर' गति स्तक हीं ।'` † ' :: 
` " ' नवेति रास्त्रे शब्दा श्धपरा लोके शृ्दा चरथ॑ पराः । 
इस भाष्यसे न भौर वा निभाषा स्का यह्‌ श्रध पायाथा 
१४ ~ $ 
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इस वास्ते श्राचछयं ने “दति”. श्रयं का पर्याय वाचक दिथा 
दसो यदे श्रयं हशर > इति वादत्नि शर्थान्‌ निपेय सौर विकल्प 
विभाषा सक्ष हूं । ५ 
वि०~शुरु जी विभापाक्नेप्रकारकीषहोरीषहि। 
शु०-वेदा विभाषा तीन प्रकरणी ह ण्कतो प्राप्न तिमाषा 
दुसरे श्पराप्न विभाषा तीसरे प्ापरापराप्न विमापा वविभापा हिः श्यो * 
भाप विभाषा है क्योकि यदा पर श्रोपोऽन , करफेश्चन्‌ के 
ऋअकारक्ालोपप्राप्तया इस मूत्रनेप्रष्ठं मे निर्मापा फी दै! 
शविभापा चतीयादिष्वविभे शप्र विमापा है! क्योकि यापर 
“कोष्टु शब्द को कृल्बद्धाव किसी सूत्र से प्राप्त नही या दस सत्र 
करके विकल्प से प्राप्न दु्ना ईश्नव यद्‌ श्चपराप्त विभाषा 
धविभाषा श्वे "मे प्रप्रा विभाषा है यदसूत्र पराप्ाप्रा् मेषी 
लगता है । 
स्र सूप०~-श्रम्नेदंक्‌' यदा श्ग्निवाचक से ठक्‌ पौ यह श्रध 
होकर षन्हि शब्दे मे सी ढक्‌ होना वादिये श्य बस्ते फते है 
शस्वरूप'इति शथ्द का खर्प सक्षि होता दै अर्थाच शाद श्रपने 
ह्री रूपका बोधक होता द 'श्रमनेठेक्‌ में निनि शव्द (श्य्‌ न्‌) 
-पतदायुपूषविक फा योधक होता है पयोय फानदीं । चच्छा तो गृद्धि- 
 रेषि। मे वृद्धि शब्द श्रमे रूप फा पोधक षो जायगा.श्नौर+ ङृष्छ 
"एकत्वम्‌ यष्टा च ए फो बृद्धि श्रदेश होकर ष्ण “बृद्धि कृतव दोना 
-वा्टिये हस प्ते कहते है शब्द्‌ शास्ते" शाव्द्‌ शास्वमे (याकरण) 
' मेन्तेसत्नाद षद्ोडकर। ` 
येन विधिरिति०-येन यष्ट करणमे कृदीया दै (करण वाप्रधानम्‌) 
ऋभधान् विशेयरम्‌ 1 यश्च॒ विशेषण तंत्र पिरोषस्याध्याहारः 
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विशेषणं तदन्त.कां बोधक हो श्रथौत्‌ विशेषके. .श्नागे तद 
तदन्त जड दो श्नौर "सरूप कां भौ 'वोधंक दों जसे ज 
जरस्यान्यतरस्याम्‌ › ` यहा जरा विशेपण श्मन्न विशेष्य इस ब्र 
जरा के रागे तदन्त लगादो जया शद्दान्त अज्ञ को'जरस्‌ श्रा 
षो, ् (न 1 + 1५ 
! " समास ५ ' समासत तओौर पत्यय विधि मे निप, -कहना : 
द्वितीया श्रिता ती रहँ पर तदन्त नही होगा, अत॒ कष्ट (परम 
भ समास नदोगा ौर'नडादिभ्य पाक्‌ से.सून्न नाडमें फक्‌ नदीः 
ठ उगिद्ण ०--यह्‌ वार्तिक ऊपर-के बात्तिकःका निपेध ^ क 
है श्रवात्‌ उगिन्‌ रौर वणं हणम तदन्त बिधि दोर्जाती दै। 
{उगितश्च ^ “एरच्‌ इत्यादि । - म 113 
चिराम० ! वर्णो का भाव वसान सन्ञक दो 17, 
पर॒ सक्नि० वर्णो की श्रत्यन्त॒ सन्निधि सदिता--सक्लक । 
्थमाव्रातिरिक्तफाल, व्यवायेन रद्वित । आधी माचासे श्रा 
ज्यवधान नदी टना चाहिये, । ~, +; --- , , -7- 
,५. सुधिङ०,।, सुरत चौर तिडन्त पद सङ्ञक हो {-पत्यय भ्र 
परिभापा स तदन्त वरिधि,दो जाती किरि अन्त ्रहग्ण व्यथं दह 
श्रापन करता दै 1 सज्ञा विधौ प्रत्यय. अदे. तदन्त, महग ना 
फिसखञ्ञायविधि सम श्रत्यय -मट्ण में तन्व अहण नही 
देवान 1 न रन्तो येषा ,तं अनन्तम दल्‌ सयण्र स 
दते ह कैसे दल्‌ “अनन्तरा, जिन्दोमे व्युनृधान्‌, नटो । ज्यवः 
स्पजातीय का नहीं होता है चिन्तु विजातीय का दोर तो! 
के विजातीय स्वर ते .हे.डस वास्ते ्ज्‌भि~ यह फलित. 
अधं से रदित इल्‌ सयोग सकञक द † श्रस्मि- यदा भ्वो क 


0 


>= 
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मरी दत्तं ह क्योकि यसभि करे मे .सन्टेद -दो जाता दै 
ह क सको नदीं लिये जाते है.्रव स्पष्टार्थं क वास्त है। 
‹ "हस्व ० । स्व लंघ्‌ सज्ञक षँ ! सयोमे० ! सयोग षरे रदे 


पव्‌ भौ गुरु स॒क्षकदा (दी ,° {दीष भी, रुर सङ्क ष्ा1 
न. इति संजा प्रकरणम्‌! ।, 
सन्धि कायं कां उपयोगी सद्धा प्रषतण समाप टा 


\ 


~ 


¡ ।*{;** 1 {+ -----~---2------- } ५ 


१ 
४ ५ १ # ~क ~ 
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५ सथ प्ररिमपि प्रकरणम्‌ , , 
वि०---गुर जी .परिभाषा सूत्र कदाभ्लगतेहै 1, } र: 

> गुग्पेदा यह वदा लगतेन्दे -जदों सात्‌ स्वानीः नदीं हो 

र जी लषति नदी शरारी हो । "“ `" ` 


^ 
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दको श---ढक' यह पछ चन्तका अवुरूरण्‌ छम्‌ प्रवमा} शम 
सुप्र न होने के कारण श्रवु सृन्तस्य९ करके दीपं नदी हुश्रा 

प शस दृद्धि-की परावृत्ति करनी शरीर क को '“्र्यवा 
परिणाम » इसे दतप्ारत वना तेना 1. र्भ -गण +-यृदि 
दाभ्या णास गुएदद्धी विधायक भयोकै पदे वतिते तत्र 
इति पष्य "पदधुपतिषठते } अथा ५. धावु!" सनेव 
यादि मे इक्‌ फी दपस्थिति प्ते गई ४ 

अयश्च । ऊकालो सूस द्वस्वादि की ्ननुबृत्ति करके उसे 
ीयान्व वनलो । हस्व दीष ष्टुत शब्दों से जहा शरच्‌ को. कायं - 
या जायं वदा "शरच्‌ दस पठषन्त पद कौ उपस्थिति करना 
-इस्वोनपु ०' रामा म” "दूराद ते च" इत्यादि । ् 
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सायन्तौ० । टश्च क्व टकौ । टकौ इतौ ययो तो 

आदि में अन्क्य'ौर कित फा शन्ति म शन्वय शरा 

साम्यं नदीं होने पे समास नदी होन युाहिये सोर्बल्त्‌ 

अथवा ससुदाय टकितौ का समुदाय रादन्तौ मे अन्वय 

| समास हो ग॑या { श्णोकुक्‌४ दर्यादि मे पदी स्था) सै 
उपस्थिति दोकर' शप्‌ के स्थान मे कुक उर्‌ श्रादेश हदो 
शरष्ुया इस वास्ते एसका-यह्‌ःबाधक हो गया । , + - 


मिद्चो० भव्‌ यद्‌- निर्धारण मे पष्ठी है । इ सवात 
मध्ये यह भयं रो गया । भवां के मध्यमे नो श्रन्त अ 
परे उसी का भन्ताऽवयव मितो ष्यष्ठी स्थाने प्रत्यय 
इन्धा का वाधक दै 1 ,मु+तिमे फलासोवात्‌अन्तावयवं नदी 
"पष्ठी स्थाने" स्थानेन योगोऽस्य इति । पष्ठी स्थान शष्द 
योग करती है । कौन पष्ठी ? "अनियमे नियम कारिणी १ 
भनियम में नियम करने वाली परिभाषा तौ 8-इस वा 
घौरित सम्बन्ध० यद्‌ फलित हमा । शर्थात्‌ ज्िसंका कोई 
निधौरण नदी किया रेसी पष्ठी रथान भ जानना 1 
गाह यदा उपधाया › यह निर्धारित है-श्स बस्ति परिभ 
लगेगी । कोयणचि" इत्यादि भें प्रत होगी 1. स्थान च 
स्थान से प्रसग लेना जैसे' "दमी. स्थाने शरै रसता 
अभो के भाग मे शयो कां प्रयोग सीमो्ता कारने लिखा 
भकार से व्याकरण में भी' स्थान शब्दुका प्रय अर्थं टै। 
भयाकरणं के यं शाच्द्‌ अनित्य नकीं है “शकोयसचि 


के उरण असह मे यणुका.उशारण करना यष अर्थं 
सशब्द नित्यं हे 
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(न्त० अनेक वर्णो की प्रापि रहते सद्शातम, अदेश हो । , - 
पठ स्थाने° से स्थनि की अनुवृत्ति माज्ायगी फिर स्थाने . ~ , 
{ दक्र पन्‌ करता रै .1 यत्रानिक वि० ह -भनेकः; 
सादृश्य शो वह स्थान छत सार्य बलवान होता है; - ~ 
चिता दस युच्‌ मे सार्वधा० से प्रमणि कृत सादय मान , - 

$ सात्रिकृटितो भमी पक मात्रिक गण पाया इस बासते ,, - 
याने स्यान्‌ कर्‌ ( तादु स्थानत } सादृश्य मान्‌ कर 

ण करदिया ॥ 4 

ऽन्त० + इसमें तमप्‌ भ्रण क्यों किया । अनेक वर्णो 
हते (न्तर ) सा्श्य भदेश दो । पेसा करने से 
जाता । पुन तमप्‌ प्रहरण ल्य्थं होकर क्षापन कएता 
"प्रकार फा साद्य होता दै £ स्थानत, २ प्रयलङ्ृत, 

) प्रमाण एत । रम मे उद्षरण-दुष्यत्र यष्टा तादु , 
गय होगया। वाग्थरि ह फाघ। श्गालं वाचक 
१ सायक क्रोष्र । घमू मे भदसोसेण्से हेस्वका 

7 दोपे। । 


^ 


~्रादे परस्य मे पर प्राणं नहीं ¬ करेगे तस्मादि० के ~ 
ङग । ष्दस्मादिद्युत्तरस्यदे ' रेखा करेगे 1- नौर 

निर्देश करफे -फियमाण कायं पर-के भादि कोदोग 

षने से कायं, चत्त -खायगा फिर प्रयत्‌ सत्र क्यों, , ~ 


= 2 


~पर भषण न करने परः अष्टन्‌ शब्द्‌) से- जस्‌ (म्न ˆ 7 
) से श्रा-किया अष्टा जसू अब यदा अष्टाभ्य भौश्‌ः-- ,* 
जस्‌ शस्‌ को नौर्‌ ते 1 इससे जस्‌ को भौर पाया 
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तो किस रोहो “श्रलोऽन्त्य० करफे न्त्य सृफो्ौश्‌ पः 
-इसकों वाध कर श्रनेकाल० करऊे सारे जस्‌ को पाया श्रौर श्रा 
परस्य० करके रादि ज'को पाथा तच.निभरतिपेषे० से परल 
आदे पर स्यको धाथ करे "कलु ।से "सारि शंम की 
होकर श्नौर वृद्धि दो कर छी बनता है } यव वर्यदिल्युर 
सू करले'पर परत्वात्‌ अनैकाल०, सून शादे परस्य , कोन 
चाधेगा क्योकि तस्मादि० ६० का दै श्नौर्‌ श्रनेकाल ०५५ का 
सो परत्वात्‌ तंस्मादि० हुश्रा करेगा । अत' श्ट (९ नद 
इस वास्ते पर प्रहण श्रौर एवर्‌ सतर करना प्ावश्यकृ है 1... 
बि०--्म तस्मादि्युत्तरस्यादे को. ्रनेकाल्‌° से पूव प 
तवतो दोपन होगा ¦! ' रं ए ५ त 
शु०-मिलीं करे पृवं पठने मे.भी दोप क्यो 
तस्मादिद्यु° सागम्‌ विपय॒क न भेत होता दै, द परस्य घ्रा 
में लगता-न॑दी है । साय मे पडने'पर "मदे ' यह्‌ श्रश श्मागम 
भी लगैगा-जैसे “~ प्ाजसेरखक्‌._ यह देवास" ' & श्रय 
श्चागम करता दै तो अह अयुग स्‌ ॐ शन्तमे हीता है.देव 
सुक फिर. “उकावितो' देवास्‌ अस्‌ देवास , एेसा वनता 
छव मदि अशसेसकेच्चदिभे दोगा सो रूप 'श्चनिष्ट दोगा इ 
चास्ते प्रथक्‌ कियाहै नि भ, ~" ~ ४ 
ने अधिकारे सघ पर" खरित 7 फा !चिन्ः किया 
जैसे ज्ञस्य छ अत -खसौ प्रतिज्ञा को कहते 1 ` ¦ 
स्रिते०-स्वरित प्रतिना बाला अधिकार जानना इस श्यर्थ 
स्ररितेन उतीयान्त है कटा तक. व्धिकार जयि दख क्षिं 
चास्ते जहा तकर जावा दै वदा परं भी ्रिवं विन्द्‌ शिया है ! (त 


लग {कम क्स न ४ | (1 1 [1 क 
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ते सप्तमी } न ्रव्यय । श्रयिकार अयमा तो-च्यं श्रा | 


त 1 
ते दृष्टे ्रथिकासो निवतंते { ` "` ", 9 


[} (1 
1 श्रष्ठम्य श्रौश्‌ इत्यादौ श्रे , परस्य इग्येतदपि, "परत्वात्‌ ,, , 
¦ प्र परत्वात्‌ श्राया है तो यह वात मिद्ध दोग ¡ कि मून से +, 
पबलवान्‌ है भव पर से कौन वलवान्‌ इसको कते दहै 1; पर , 
गा०॥ व 


1 म +, 77, -" न 
{ श्य का हु है, भि अन्तरङग या, दस वासते कते दै । ~ ; । 
श्मसिद्भ य० | क्या यह्‌ सर्वत्र लगता है। नदीं । क्योकि दसकीं 
भका ्ररुतव्यू© ह । स वस्ते ` तीन" परिभाषाः यदा 1 
वीहै। ) ६ 1, [क तीः ~~ 1 ब} ~ ^ 


इति पम्भिापा प्रकरणम्‌ । श 4 "न 


५ ॥ 7 


रई 
॥ ४ च~ = 


, " ' \* अध्‌ यच्‌ सन्धि" ८ 
५ ५ \ 


६ इको यणचि-उसमे षर वृह अन्निपारित्‌ {सम्ब , विरोषाः - } , 
देवकि दर्‌ कू प्रिसी , कै, सुय सम्बन्ध नदीं है, जैसे, 


| 
ह 


क 
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ण कर्‌ दुक्‌ पिः.मे "दन्तो दन्ति" इख^सू सु द्‌.णु के ~}, 
{य छर्‌ दुक्‌ का श्रन्तावयव सम्बन्ध निरिति किया -दै" वेसा -, ५) 
1 नदीं है दम्‌ वान्ते.“षठौ स्याने, ४ की एपस्थिवि हने,से ।, ~ 
ति पद्‌ पकी उपलच्ि हौ गद्‌ ्रचि.यह्‌ -्मौपरलेपिकी , , ~^ 
मी दै सहिताय को छभिक्ार दः तो. स्वा- श्यं हश, कि -;- + 
शरुपरिलषटस्य इक स्याने यण॒ स्यादृचि सहिताय विषय्र सूत्ायाम्‌, ^, 
।च्‌केसमीपमे दक्‌ के स्थानम. यण क्षे; सदिता.-कोा -विपय~- , 
त पर श्रुव सुधी उपास्य, यदा प्रर पर. सक्निकप दसमे;धम्‌-, 1 
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ई की श्रौर उपा्यकेडकी सदिताहैसंमेदंकी ध, मे ई की. 
सहिता सन्ना नही है क्यों “अधं मात्रातिरिक्तं कीलं व्यत्रायाऽभावः 
सदहिता श्रध मात्र सेःश्रतिरिकि के ध्यवधांन मे सहितां सन्ना नही 
होती है यह्‌ मध्य है । -ओौर्दएकं वणं" उरणं ` क्ररने कै" वादः 
जब दूसरे चर्ण का उचारण करते है ¦ तत्र मध्य 'मे ' खर्धमात्रा 
उच्चारण की मुख मे रहती है श्रन्यथा वणँ का उश्वारण हटा 
नदीं हो सर्फेता श्रततएव 'सुधी उ पास्य.में सकारः इत्ति उकार % ` 
उच्चारगणानन्तर जव धी का,उश्नारण करते है तव ; अं मतरा 
सो उश्वारशकी सुसमं रदी-श्नौर प्रधी मन्ना पध की है -एस। 
वास्ते एक मात्रा का मध्य मे व्यवधान हो गया श्रौर उपास्य के 
खकातयापमेश्राका उच्चारण करतेर्हैत्तव मी एक मात्रा 
का व्यवधानं हो जाता ह इस वस्ते सहिता सन्ना नहीं होती है 
केवल धमे टकी श्रौर उपास्य केकी ही सिता सन्ना दै। 
जब सुधी उपास्य मे इको यणवि ल्गविंगे तो उ को. अच्‌ 
मानकर ई को यणु पाया श्रौर ईको श्रच्‌ मानकर ड को - 
यण्‌ पायां तो किसको यण्‌ कर पूवं को श्रथवा पर को तो 
अनियमे नियम कारिणौ मापा नियम मे नियमं करने “वाली 
परिभापाषटोती है तव इकोयणवि दस सूत्र मेँ तस्मिन्निति. 
स परिभापा की डपस्थिती करना ! श्रौर यष परिभाषा नियम 
करती ९ “पूवस्य परस्य च कार्ये प्रापे पूरवस्यैव ^व्यवदिते श्चच्य 
विते च कारये भरातर भन्यवदितस्यैव । यदा” ¦ श्चव्यवहिताश -की 
उपस्थित्ी नदीं करना किन्तु" पूर्वाश की उपस्थिती करना तो ` 
इको यणचि सूत्र का "क्या श्यं हुमा किः "पूर्व॑स्य इक : स्थाने 
यण्‌ स्यादचि भरे संहिताया बिपय भूतायापु । पूरं इक्‌ के -स्नया 
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भे यणद्टौ घच्‌ परे रदते सिता फे विषय मं शत्यवहिताश 
चा फल छन सूषा मे है जदा सहिता फा धिकार नदीं है जसे 
साव धातु राधं घारुरूयो ¦ इत्यादि । ६ 
` वि०--यह र्थं कएने पर भी तो दध्यानयमें तो यणु हदो 
जायगा पण्नतु सुधौ + एपास्य यदा नदीं होना चाद्ये क्योकि 
“को यणचि में हस्व दकार दै नौर सुधी में दीघं ईकार है। 
शु०-येटे यदा च्रणदित्स> सघ लाने से हस्व इकार से 
दीष दकार भी लिया जातादहै। 
मि०~श्रच्छा गुरु जी ह्वस्व इकारसे तो दीय ईकार का प्रहरण 
हो जायगा परन्तु हस्व .उफरादिकों से दीं ऊकारादिकों का 
श्रश्ण नशर दोन चाहिये क्योकि (“उघारित एव शब्द्‌ प्रत्ययाय 
भवति नालुशारित इति श्रण॒टिलमूत्र साध्यान्‌" उधारण क्रिया हुवा 
ही प्रत्यायक होता दै '्थौत्‌ इकार दी साक्तात्‌ पठित होने 
से दीये इकार का निरचापक दोगा उकार नदीं दोगा तो बधु ईश 
यहा यण्‌ नदी होना चाहिये । 
शरु--“्त्याहरेषु तद्‌. वान्य वाच्येदि' निरूढा लक्तणा” 
भरत्या्यसेँ में तद्याच्य + वान्य में निरूढा लक्तणा द्टोती है । 
परस्यादार फौन इक्‌ तदू वाच्य कौनदइच््छल॒तदु वाष्च दौन 
दीव इकार दयं ऊकारादि इनमें लक्तणा करलो । 
वि०-लषषणामें क्या प्रमाण । + 
सु०--"“्वादिभ्य ” यह्‌ निर्देश ही प्रमाण है । क्योकि यहा 
दीष ऊकार को धाचायं ने यण्‌ म्नि है यदि लक्तणा नदीं होती 
त्तो यण्‌फेने के ष्टसी तार्यं को लेकर दीदित भी लिखते । 


॥ 
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दित्व निषेध छी श्राशवका नदीं करना न्मनरिवधौ इस द्वितीय वाक्य 
ह्यास निपेष दोन सि -- “ ८ 


॥ 


शः = 


[१॥ 


नोट--जव सूत्र मे निपेघ श्रौर विधि वाक्य एक साथ पदे 
ह तो यह्‌ शका श्रौर समावान करने अयुक्त रै दुसरे अनचिन्देति 
ह्ित्व निपेधो इसमे च भीसाय मे लिख दिया येह प्नौरभी 
महान्‌ छनं दैक याकि “श्ननचि ` यह्‌ निषेध वाक्यै ङसीकों लिखना 
उचित है “च ' का लिखना सर्वथा अलुचित दै क्योकि "व" ठो 
सूत्र में विध्यथं है मेरी सम्मति मे "यह्‌ पक्ति टसं तापप्यबो तेवर 
लिख्यी है कि “श्ननत्विधौ-मे अल परस्य विधि -श्रलूविधि 
ल प्रलूवियि नरिवधि त्यात्‌ अनरिवधौ यष पचमी `रुमास 
मानेगे तव सुधूय्‌ उपास्य में निदेध नहीं दोगा कंयाकि यहा ' अल्‌ 
से पर विधि. नदीं है किन्तु पूरं ठो विधि दै इस वात्ते"कदते ` है 
अनने यकारस्य ०” अत्र से अनल इतिं पचम्यन्तमेवं पठनी- 
यम्‌ विधि ब्रहण ज्ययं सनजद्वापयति ्त्र्रेला विधि श्रलोविधिः 
्रलोविधि' - अलिविधि. इति "समासं , चतुटयम्‌, इत्याशयेनाह 
“चछनदतिपधाविति०° पष्ठी समासादिति भाव । यच्छाईससेनषशो 
अच परस्मिन्‌ पूवं विधौ ्देशु स्थानि ,-वृत्ति घमवाला दो 
स्थानि मूत रच्‌ से जहा पचेन जो दरं है उसको जदा विधिः 
कर्तैन्य हो । हस्र करे. स्थानिवद्भाव करेगे इसी ,वास्ते कते है 
श्मलूविष्यथंमिद्म यह्‌ अलूविधि लगने.के वाते सतर है क्योकि ' 
छनस्नियौ निषेध प्रस्यचचि न्याय से स्थानि -वदष्रैशो का री 
करता द इसका नर । इस तूर मे विधि प्रण क्यों किया कथोकि ˆ 
पृ्स्यं कने से टी विधि की उपलब्धि हो जायमी- पुन ज्वं 
होकर क्नापन करता है कि-यह दो समास द पूर्व॑स्व विधि. पूव 
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त्रिधि },पूरस्मान्‌ वियि पृषं विधि । पचभ्यन्त का फल श्ण 
कृटेगे ।, इति स्थानि वन्‌ मपवे धरे 1 इति , माने अनस्विधि । यद्‌ 
निषेय नोने से स्थानिवद्भाव प्रप्र रदा सय सृप्र लगा {+ 


~ न्न पदन्विण" दन्द्वान्ते श्रयमाण्‌ प्‌ प्रनयेकममि सम्चध्येतेण 


इसमे विधि फा सयफे साथ सम्बन्य ई । पदृ-ॐे प्नन्ताययव विधि 
तव्य रहते हिव चन विधि बर्‌ परे लोप विधि यलोप विधि स्वर 
व्रिभिःसवणं विधि चटुस्वार तरिपि जश्‌. विधि चर "विधि चह 
व्रिधि कतन्य रहते थदिशं स्थानि चत्‌ नदो । इति `` स्थानिवद्भावं 
निषधः 1 इस कफे पदान्त विधि ्ोने से स्थानिवत्‌ का निषेध 
हो गवो सुप्‌ घ्‌ य्‌,उपाल्य , सुधूय्‌ उपास्य `यद्‌ टो रूप यन 
गधे ! तय सूत्र लगा “मला जश०णरषटम्‌ । इसका - श्वय सूत्र 

स्पष्ट दै, इतिं धकार स्येति० इस करे धकार का दर्‌ दोगभया । 
प्रमाण कृत सादरं मानकर श्रधे माग्रिक धकार -के स्थानं में 
सम्भरणं जश्‌ परोप्त रहे । इस वस्ति कवे हति घकारं (घ्ये० घकार) 
क दकरिष्टी होन “यप्रानेक विधमान्वय ०" इस न्यायं से । “खद्‌ 
शन भिति०० स्याने फी नुदति करना श्नीरं स्थानं नेमिं है परसग 
इस बासते भ्रखक्त स्थेति फलितम्‌ । शान से भवा अयं से विदय 
सान फा श्रदशंन लोप सक्कं दो । शस्व से लोप सुधूय्‌ उ पार्य 
ष्म मे “प्रासादासेदत्यते'' यहा चयं से" "दशन है इसं ` चास्ते 
प्रासरन्‌ मे ^स्यकालोपे पमी" सं पचमी दोग । “क्योगा- 


न्त्यं संयोगान्त जो पद्"उका लोपद्दो स्नम्पूणेकालोपपाया ॥ 


त्र इस सूत्र मे सूत्रःलगा ““यलोऽन््यस्य" ` इसमे, सन्त्ये पद कीं 
इदिति दोग, तव येह शथे हा ' सयोगन्त। ज[ ` पद्‌ उशिक 
अरन्य कालोप द्रति य-लौमे प्राप्रे. इससे! य~ लोपः पाया) 
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भ्वर्‌ , प्रति०" ग॒ लपका निपेथ , कहना ' हस्म निपेथ 
गयो 1 यदि “संयोगान्न ! भ भल्‌ की श्रालुगृत्ति" करं तो यद्-छथु 
हयो सयोगान्त मल्‌ कौ लोपं हो तंव वार्तिकं नदीं कंए्ना चदिये । 
दधित ल्यय्था फो दिस्राते ई 1-.“यणोमयो ०” समे यण यष्ट 
पषटयन्त पौर पचम्यन्त दोन है ।"एवमय › यह भी पघुयन्त -छ्ौर 
प्थभ्यन्त है ) विनिगमना तिरय अस्नाण का सभाव, ने 
से । इस वास्ते यह श्रथ हुवा यण्‌- से, परे 'मय.फो द्धित्व, धे 
छर मय से परे यण को द्धिप्व-हो इससे विकर्पृ सिद्ध होगया 1 
विकर चिधायर्फ ते करते वाले की- इच्छा ६ चाष, द्विलव, फरे 
थवा नटीं करे! प्रव दो ध्‌ बलेमें “यणोमयो से०ःध,षफो 
दित कियातोदोधूदोय्‌ टो गये दोनों नहीं लगये--तो एक धू 
श्रौर एक यू हुवा श्नौर श्रनचिच -लगा दरिया “यणोमयो ०? नकी 
कियातोदोधूएकय्‌ हुवा, च्रौर यणो मयो को-लग्र्‌ दिया 
श्रनचिच.नदीं लाया तव प्क धूदोय्‌ हो गये । इस प्रकार उार्‌- 
शप टो रपरे । विस्नगौदि द्वित्व किये (जाय तो प्रधिकं रूप बन. . 
जायो परन्तु यद। सख्य त्य को ही- श्चाचायं ,ने दिखाया है । 
इसी व्रास्ते फते ष “मयु इति -पचमी०,मय छो पचमी भान 
क्र"्ौर यण्‌ को पष्ठी मान्‌ फर यकार को द्नितव हो. गया, भौर , 
छुपी णदू से धकार को भी “तदि” इस कारण -से " घकार - 
यक्रार को द्वित्व निकर होने से चार ,रूप वन; गये उसी-को 
दिखाते दैः एक ध मेकयम्‌ दोन नदय लगरयिगो वो द्विव.द्वियम्‌ दोनों 
लगा दिये तो द्विधमेकयम्‌अनचिच्‌ लगाने से पक ध द्धियम्‌ यण्‌- 
मय.०. लगनि से ~ त्नि०--सुधी + उपास्य, यदा इको .सवर्से० -से 
हस्व -कर्यो नदो इवा 1 यु०--न समासे इते निपेध- होगया । - 


| 
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"वादवसग्धयो "” हद रौर जग्ध शब्द्‌ परे रहते पुत्रके वयव 
यर्‌ को चिशृस्प करकेद्धित्वहो } * ^ "ˆ य ! 
“ वि०-अनचिय इससे द्वित्व विकल्प हो ' जायगा फिर यदं 

वार्तिक क्यो.क्ा1-, ~ -- ~ ~ ~ --- 

शु०-यह चार्तिक व्यर्थ होकर नियम फरता है पुत्र शष्यफे 
सअनयत्न.यर्‌ को द्वि होय तो -क्तान्त त्‌ -जगध शष्द षी परं 
रहते दो श्रन्यत्र न-हो,पुत्र गत इत्यादिको मे नहीं टवा 

वि०-म विपरीत नियम करेगे इत जग्धो परयो, पुत्र 
शाब्ट स्यैव. ~ ++ -\ 1 

गु-विषरीत नियम नष होताहै , {< 


1 


}, इद्त जग्ध इस भाप्योदाहर्ण से) , + , ~; 
जिप्भृतिपु० । तीन से श्रादि घण जह सयुक्त हो वहा च्‌ 

३ परे यरको विकर्प से द्वित्व हो । ययपि स^सृत्र मँ ने पी 
वुत्ति श्राती है, परन्तु निेध विकल्प श्रौर वियि विष्पटप-में 
कुदं चिशेप फल नुद शस वाप्ते न की खनुषूति नदी षी । न्दर 
इतिं यद्‌। “नन्द्रा -सयोगाद्य ”” य्‌ निपेध नह लगता द नन्तर 
स्य विथिबौ भवति प्रति पेधो.वा इस न्याम से, पचि द्विल्व, प्रकश- 
र्थ, जो -खिरि-धातोरनभ्यासयस्य द्वित्व उसीका निषेध करता है 1- 
, „सवत्र शा । शाकस्य के मत-में सर्ग मच्‌ स्नेपरे यर्‌ कां 
द्वित्वे दो" दीघौक० । श्राव्यो के मत में -सर्वत्र द्विव नटी दोरा 
है 1 “न्रनचिच'' स्तर शाकल्यस्य इन्दा से कायं सिद्ध हो जायगा 
फिर त्रि प्रभृति ०-दीघोदावचा० यद्‌ दोनें सूत्र मत मेद्‌ दशं नीय द 
श्चोर्ाम्या० 1 अच्‌ सेपरे जो रेफ दकार तिन्दोस्त' परे 

यर्‌ को दित्व- हो विकर्प करके | हरि + तुव; श्रन.यपि 
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कृते इ्यनुमव । पुनस्तेन. दव्यनुमव 1 पुन हलो यमाः 
हस्‌ से परे यम्‌ फा लोप हो हल्‌ परे रहते विकस्य -करकै । इस 
करके द्वित्व यकार वालों मे यको लोप हौ गया इस वास्ति" कहते 
ट इति जोष पो द्वि्वाऽभावपने , चेय रूप -ुध्यम । - इससे 
कोष र्नेगया उद पक्त मे श्ौरद्वितवाऽभाव ` पष्ठ मे एकसा रूप 
हो गया क्षिरदूलो यमा० सूत्र स्यो करियाइम वस्ते कहते है । 
भ्लोपारस्म इतिण-लोप काक तो चादित्य शच्ड -से “दित्या 
दविया०^ द्म सूत्र मे रय प्र ययाहोने पर श्रदित्यय चहा'च्काद 
लोप करने पर "हलो सता यभिल्ण्सेवतोप ष्टौ गया। तोप 
का फन माहष्ट्ग्म मे.भीतोहै शिर वहा दोप कयो,दियां-द्स 
चान्ते कते यमा यमीति० । यमा यमि चदा यथा स्य दने मे 
तोष नूर हयेताहै । श््मनेयकाय परे रहते लोप ्ोता है। 
मषु प्रेरते इस-चाम्ते यदा फन नष । शन्~यधा सस्य 
फरते वला सुन्र यक्षा लिखना चाद्ये । उ०-भाग्यफार ने शचः 
भिषध्र उलत्र च जय रञ्जय भय इस लौषिक न्याय से खण्डन 
कर द्वाद इत चम्वेन्टलिपाहै। _ `. ; त 
"'एसोयवा" प्च फो,करम से यय्‌- चय्‌ श्चाय्‌ श्राद्‌ यद 
श द अच्‌ परे रदते, यक्ष भी शत्‌ मित्र कलत्र षठ इस 
स्यायमे यवाप्नष्यं खर्‌ लेन) मथवा सम्डून । यणयोरेकारौ 
फारधी रयौ चष्देशौ रेदारौ कारयो गाया वादेशौ-श्रतो . सास्वि 
यथा संख्य सूत्र स्याद्र भयोजनपर 1 -~ ~: 


1 
तस्य तोे१ । उस दत्मन्क का लप हो 1 दरेवे इत्यादिको म 
यकारादरिफों फी इ-सक्षा सकर तोप टोला चाद्िये । इस यास्ते 
> ष ५“यदयोर्ता ०" छ न न 
कत हदति लो" दस करफेय्‌व्‌ कालोप नदीदोतादै 


( ५८) 


उथःर्ण रारण सार्वं चे] पौः दसयाःका, फन लैप 
शख वाप्ते इत्सत्ना भी नद होती दै । वन्य? ।- इस सूम 
यि विशेपण्‌ है -श्मौर प्रत्यये यह्‌ चिरोप्य "है दो “चेन, चिपित्तद६०" 
से तदनं विपि प्रत्त रदी इस वासने सङा वाधा, करने वाली 
परिभापा है "यस्मिन्‌"विपिस्तदादूविल्‌ प्र्पो" । जद, अल प्रहण 

सप्तम्यन्तं विशेगणो भूत्ते वक तददवि फी उपस्थिति करन 
यहा “यि” य खल्‌ प्रह न याम्ते तदादि उपरिथते ` हुवा 
तो क्या श्रयं हुता “यक्रासदि" यक्रारादि प्रस्थय परे रहते श्रो 
श्नौकार को.कमसे च्यु श्राव्‌ श्देश क्ष । प्दुकोयण" “एसो 
यवा०'१ “वान्नोयि ०" इनक्री जग इचोऽचिं यग्‌ "यचा" 
वान्तोधि भ्र्ये पेखन्यान सुच दै † '्गोयनाविपि"मो जव्द ४ 
श्रोकार को वान्त दता हो यूति राब्दि परे र्ते न्दे मे । श्व 
परिगो शब्दङेश्योकारणो चवादेश दोयम जष्टामाभं फा 


= +~ ~~ < } च 


परिमाण गम्ब मान षे । 1 । 


` ग्नि)" में बान्तोयि प्रत्यये इमसे वान्त हो जायगा किर 
वाति क क्यो किये । इस वासते फते है डदि यूति दु्यादिना 


उ्ति * इस सूत्र करकं यूति शब्द्‌ निपातन से मना है प्रत्यय 
न 


वि०-गम्यम्‌ न्यम्‌ गव्यूति मे प्रत्यय लक्षण घे"गव्‌ फो 
पद्‌ मानकर लोप शारत्यस्य अथवा इलि सर्वेषाम्‌ इनमे लोपं 
गोना चाये । इस वाते कते षट ।' ध्वान्त इत्यन्न ०” यान्तो. 
यि प्रत्ये स सन्न मे वकार के भूवं घकार का प्रश्लेपं करन शौर 
चष्ट वश्मर लोपो व्योवलि सेलोपकर देना तो न्या मृत्र का 
यथ हु चकारादि प्रत्यय परे रहते ववान्त श्चदेण हये श्र्थीन 


{ भ्र ) 

न्ति घान्नष्ठी ख लोपनश प्री दस कान्ते दहरे ट “तनः श्रयः 
ए?" त्तमे श्रयमाण ही यकार श्त्रदेश हो, वकार शा लोपन 
। । समे गत्यम्‌, नाव्यम्‌ में लोप नदीं होगा घौर उसी व वान्त 
 भयुरत्ति “भो यूत" मे.करफेग्डसका मी व, भथ ;करनां 
ति शब्दे,परे गोरोकारस्य घान्व षान्तण्व, श्रादेशो भवति वकारो 
लुप्यते इति, तेन गन्यूति रित्यत्नापि "न वकारस्य लोप इति 1 
म्यम्‌ नाव्यम्‌ में चसरत्यय परे होने पर पिभ से भ सहाष्टो 
गायगी, पदत्वाभाव ने म लोप नहीं - ्ोगा किर चान्तोयिमें 
श्लेष क्यों फिया ? कदो फि गव्यूति के यास्ते ह किवार लोप 
। हो सो भी ीक नहीं क्योकि “वान्तोयि"" में वकार का प्ररलेप 
$रना फिर वचान्त पेसा चरथं करना फिर उख पन्त की गोर्यूतौ 
। चुृननि फरके उसका भी वदी श्रं करना फि यूति शन्द परे 
हते गो शन्द्‌ फो वान्त ,रदिश लि इसमे गौरव दोगा क्योकि 
नां स्थानों पर श्रयं, करना श्रौरमो यूती में चलुदृत्ति करना 
से गोर्य॑तौ मे छकार से पूर्वं टी प्रश्लेप करना उचित दै, यदी 
प्धकार ऋ सस्यं दै {*५८., 

यै०-गामिच्छति ग्यूति यक्षा पर यकार लोप न हो इत 
ग्रस्ते -वान्तोधि प्रत्ययं मे प्ररलेष कण्ना उचित दै । 
: शु०-यदा भी लोष नदीं हे सत्ता क्योकि यहं 'नक्ये' नियम 
षर देगा, फि क्यच्‌-क्य्‌ परे रषटते नान्त टी पद्‌ सक्षक होता टै 
म्न्य नदी, गन्ति मँ नन्त नदीं है इस बाम्ते पद्‌ सषा न होमौ 
पो लोपभौ नदी हलोग । फो यह कहता है कि वान्तोयि्में 
पराभ्यकार ने वान्त का प्रस्वाप्यान फिया है छौर "'एचोयव्रायाद 
ढी ्तुदृत्ति करके यफारादि प्रस्यय परे रदे एच्‌ को य्‌ व्‌, 


{ ४२ ) 


चराय श्राव श्रे ोँ.डस वास्ते षान्त ग्रहण सटी करना । 
मि योग्याथं चेयम्‌ जेयप्‌ मे भ बान्त देशं हो जायगा, ता 
भी नदीं कद. सकते, क्योंकि “कप्य नग्यौ शक्यार्थे" इसका 
विभाग करे + “क्त्य जय्यौ एक योग, ''प्नौर ४शाक्यार्थ दव 
योग, तो सव जगह “वान्तो पि” से फाम चल जायगा सधिष 
सूत्र क्यों किया श्रौर चोग.विभाग क्यों किय{ । इस वास्ते निष 
माय होगे कि “ण्चस्चेद्‌'वान्त श्रादेशस्तहि च्सिज्यो "रेव शक्य, 
एव इख वस्ते जेयम्‌ चेयम्‌ मे दोप नदीं होगा, कदो कि 
एकाराश विषय में नियम करेगा देकागश मे नदीं तो सयमिर्न्द 
सयति यहा भी “यि प्रत्यये" से यान्तादश हौ जीयगा सी 
ठीक नदी क्योकि रेयति यह्‌ छान्दस प्रयोग दै शस वास्ते- न्द 
दृ्टाघुदिपि वेद्‌ मे'जैस। देखा जाता है वैसा- ही रहता? दै, ई! 
वस्ते रेयवि में यन्धा देशा न्ष होगा, फिर वान्तः. भण न 
कस्ना, तोःवान्त में प्रश्लेष रना भी परलुचित.दै, दसा चाप्त धु 
राद्राभुन यें फकदै-यद घान भ्न्यकार भी जानते थे, क्लि.वाः 
का भाध्यकार न खण्डन क्रियां है इस वास्ते यास्त प्रहणे करा खण्ड 
छकार पू परर्नेप फले मे न्वश्नर का सात्पयं तर है 1 
वि०-कोईयद मी.षटता दै मि लोपोव्योर््लि भें वफार्‌ 
भाष्या ने सण्ढन पिया दै-षो वान्ते च का लोप फेस दोग 
गा०-यह खरठन लौक्रिकोदौदस्णाभ.व ,परक्र टै शास्त्री 
भ्रयोगमेतो करना ही पडता है। गन्यूति छ न्दमःः प्रयोग : 
छन्दसि च्छलु विधिर्भवति इख नियम ते लोप “नदद ` दोगा श्रौ 
लौकिक गत्यूति मे सक्ता भर मयान्‌ व लोपो नारित; इस न्यायः 
नक्ष होगा पुन द्यकफारसे पूं भरश्नेष करना भी व्यर्ुद्ी है 1 


( ५३) 

ष = नोटन्कोर चवेन्त प्रशलेपमे यद शका क्रत दै कि यद 
षे खकार लोप नदी छचेना चाहिये न्योकि “पलव्येमलुभवनूर्हि कार्यी 
वा नमिसवेनश्रियते" कायं कावलोप तवा अलुभव-कंरने घाल 

शता वान्व कार्यी है वह्‌ केवल निमित्त नर्द माना जा सर्ता ' दस 
¶ रस्ति लोप नदं पतिना चादिये । उत्तर--यष् परिभाषा यदा नदी 

ह कमती द क्योकि कायं घ लोप है नौर निभिन्च-वान्त.का बट 
गतरस वस्ते काग्यं प्रौर कार्य्या सें मेद्‌ है नद्धा निमित्त, श्नौर 
9नेमितक एक दो बहा यद्‌ परिभाषां प्रवतं शती है । जैते -सत्प- 

धय क्तोपिमि ल मानकर खन्‌ को दी दिव्य करर तो निमित्त श्रौर 
गा तैमितक एक दोजाय तव द्विव नडी होता दै नौर्‌ सन्‌-फो मान 
हर घातु कै वणं को दवित्र करे तो वद परिभाषा नदीं लगती है 

छठी प्रकार बवान्त यहा पर भी नदीं (लग सक्ती है त्योकि जिस 
रिरि प्च लोप करते है रस बकारमे श्नौर जिस को निमित्त 
कान्ते है उस कारम मेद है काय्यं पौर कार्यी एक नदीं इस्त 
भासते लोपोच्योवंलि से वकार क्छलोपष्ो दी जायगा। 


1 


1 धारोस्तन्नित्तमितस्वैवेि- यादि पर्यय पर रहते यष्ट प्रतय 
परनिभितक धातु केएव फो वन्तदिश- दो | ल्‌ धातोयत्रत्यये) 
{छ चव लोपामिति रूपम्‌-एवमवश्य पूवकाद्‌ ल्‌ धानो एथसप्रत्य 
ध धृद्धौ च श्वय लौयम्‌ (छमेदवस्यम कृते इति अकारस्य लौपे 
श्वश् प्नौयम्‌-उभपतर नेन चान्नप्रियो मिद्ध स्यम्‌ † शकायहा 
रे बान्तोपि भत्यये से दान्ताडश् ष्टो जाय! किर धातोन्तश्नि 
स्यैव, यह सूत्र क्वो किया इस वास्ते कते ह-तज्िभितस्यै- 
वेत्िकरिम १ अवयव दारा समुदायस्य प्रस्न~ श्रवयव द्वारा समुदाय 
मे प्रशन दै-मर्यान्‌ सूघ क्यो किया तो व्यं हुवा-च्चरधं। होकर 
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परंथक्‌ लोप करके फिर कानि > साथ जडा है 1 जिस समय फाति 
केसाथ सन्ति को नोड्ते द उस समय सन्ति फे चाक्षार का 
लोप नष्ट हुमा है तो "न्यच परस्मिन्‌ मषीं लंग सफ़ता कर्योकरिष्द 
कौन मिः उसे मानकर अजादेश क्या श्नसोरहोप॒करफे रकार 
का लोप उससे पूवलेन टं विधि किसफो है १ कानिके षकारकी, 
स्रोतो इकार च्रलोपे ्वस्थामें हैदी नहीं "किरं पृवत्वेन दष्ट 
नियि नदीं है इस बास्ते यण भी नदीं दोगा फिर यद शका ' नौर 
समाधान निष्फल है । इसलिये पद सस्कार, में यद, नहो है-बास्य , 
सस्कार पक्त में है । क्योकि वाम्य सस्कारमें विप्‌ जस्‌ श्रसू 
भिः पेसी अवस्यामे किम कीदेतेजस -शी, ठुमि; दीर्घेःच) 
कानि इति रूपम्‌ । रसम शनसोर्छोप इत्ति चकारस्य.लोपे 
^मोन्तः' इतति फध्य न्ता देते सन्ति इति ` रूपम्‌ › इदानीरच 
कानि सन्ति इति प्रयोगे च्चः पररिमनिति भ्रकार लोपस्य. स्था 
निःकवेन यणि प्राप्ते ! क्योकि पर कौन क्रि उसको सान श्चजाद्रेश 
क्या, श्रलोप उससे पदत्वेन दृष्ट विधि क्या है कानि के इफार को 
यण इस बास्ते अलोप स्थानिवत्‌ रो जायगा, सो यण्‌ होना 
चाद्ये, इसी प्रकार किम्‌ "भौ अस्तस्‌ चदा पर भी किम कादेरो 
शछसोऽक्ारम्य लोपे सकारस्य व्रिसर्गे च स्त एति - रूपम्‌ कौ 
वृद्धौ-फौ इति रूपम्‌.। सैव साध्यते तदा.अन्नापि अलोपस्य स्थानि 
वत्वेन एचोऽयवायाव इति प्रौकारस्य वदेते प्रपत इत्याशयेनाह 
“कानि सन्वि कौस्व' कानि सन्ति च्मौस्व यदा पर, प्रलोप कोः 
स्वानिव होने से यण्‌ श्नावादेश प्राप्न ,रदे इस घास्ते फते ह । , 
“नपदन्तेति?" इख सूत्र करके स्थानि बद्धा का निपेध गया ` 
क्योकि चदा पदों `का यज्वावयव विधि कर्तब्य ह । श०- श्रच्दा , 
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हम वाय ससर प्तं मे सी प्रथम “कानि, फो, सिदध नर्ही करगे 
५ ' "सन्ति, फो साये । तवं मो सो श्चलोप श्रवध्यां मफानि.क हकार 
| 9 म्र होने से पूव॑तयेन्‌ दष्टविधिं नरी होगी तो यण. पगा टौ नी 
,, ६० प्रयमोपस्यितिकत्रेन अन्तर्वत्‌ पूवं कानि ˆ इत्यस्य सिद्धि 
स्थात्‌ सन्तिएक पूवं पस्य , ।पू॑स्च परश्च तयो. पृते परयो 
स्यनण्क॑दिशो मवति दर्यं [इत्यधिकरत्या तका धिकार करके 
स्वस्मिन्‌ फल शल्यतवै सत्रि 'उत्तरो्तरेक धाज्यतुयफलनिष्पादकःव 
भयिकारव्वम्‌ 1. पू परपरो। स पष्ठधन्तं पद्‌ को दख कर्‌ यादे 
परस्य, भौर “शलोऽन्स्थ, न दोनी सूनौ फी उंपरिथति गी इस 
वाहत पूं के 'अन्तावयय फो श्यौरः पर फे .श्ायाबयव को कायं 

| सनृ^ष्या्नो प्र १,, ग्री । 


~ .“-ाद्गुख -सयरं से, श्नच्‌ पुरे रते पूवं ध्र फे पथानमे 
.पएक गुणेश दो । धात्‌ , यष्ट पश्चम्यन्त है इस व॑स्ते विभक्ति के 
-तकार मँ 'तपरस्ततका९यद नरद लगता है । क्योकि यदि विभक्ति 
फे तरकार मी “तपरस्तर्का?” लग जाने तो “उपस्गदृति" इस 
दूत मे उपसगोत्‌ सृ बिभक्तिफे प्रकारसे ष्टी तिका ष्डषटल 
किया जाता "भिर शति में तपर छर्‌ कयौ विधौ वही व्ययं दोर 
> क्प करता है फि 'भिक्तिप्यत्तकारे तपरस्सकालेस्य इति पूत् 
'रषतते, इसी वाप्तेश्वपेनद्र +र यह हस्व सौर दीं के उदाद्‌- 
~"रण॒ दिये है ॥ 


प 41 -> = 
7 » “इर्य एमर.+। उ य ऋ शब्द्‌ का, -.ष्ठयेकवधत द| शौर 
^ ऋ ` कौ सवणे श्वा, है दस्‌ वापस्ते कलते हैट इति नि०। 
"छ. यष्ट सीस रकरः सज्ञा वाला है यह कद्‌ चुके है] त्स्थाने 
"` इतिः। उस छ ठ करस्था मे देने घराला जो.मखु बहु रपर श्चौर 


- 


॥ 


1 


॥ । ॥ 9 ४ 


कसते तो यद शधं होमा फ धवं से -इण्‌ एथू-्रौर उ 
शते वृद्धि एकादश दो-वय तो उपरत इस तस्‌ केरूप मे भरौ 
मा मवान्‌ प्र+-दरदि्न्‌ इतं ण्यन्त षय केरूप मे मी बृद्धि हो र्वि 
इस लिये श्रय की -अलुषृति की है! शका । इदित्‌ मे तो पराधि 
क्योकि पथ्‌ नदीं है । उत्तर० प्रकृतिग्रहणे रयन्तस्यावि ,अ्टएम्‌। 
, अकति के श्रहण मे रयन्त का भी प्रहरण होता है शस वासते इदि 
“ धत्काभी रहण दो गया 1० । श्यथ-आा+ददि ।प 
` *छादूगुतः से , गुण किया---छरव + एदि ` इस श्नवस्था > 
० अन्तादिवष्‌ 2, कर ‹ के पूौन्तवदूभोवेन श्याष््‌ मान १ 
° भक्रोमाकलोश्च'' कर ' के परः रूप प्रात रद्य श्नौर एस्येधस्यु 
चदधिश्नौ: “गि परेत्यणसेषरसूपतो हन तीनोंमेसे कोनु 
¦ तव ्विप्रविपेवे पर कार्यम्‌" कफे परत्वान्‌ 'ोमाष्ठोश्च, श्नौर "पी 
पर रूपभ यह टो प्रात्र रद्ते इख वास्त एव्येधल्यु ° यह निरवर{ 
हो जायगाक्योकिडस्र फ विषयमे कष्टो, एङि पर०- प्रदी 
कही श्रोमाोर्व-पही श्रादूरुण -ते यह्‌ ˆव्यथें हो , करे धवथ 
1 होगा श्रौर चाध प्त मेदो पच दोतेःएकत (वाध्यसामाः 
चिरा पक श्रौ पक याघ्य विरोप चिन्तापक्षःतो वाघ्य विशेष ५ 
मूलक जो पेरिमिपाः है पुरस्ताद्पंवा ० पूरं पठित अपवोदं 
न्तरजो विधि दै चस फा घाधक होता है, उत्तर पं नी{इस.वाई 
-एत्येधत्यूठ्‌० निरवकाशजान्‌ ; एड पर रूपम दस का वाधक 
शर यद घातं युक्तियुक्त भी है स्यो कि (जनं । एडि पर 
चतः याध कर उपेति उपैधते से शृद्धि करके रिर्य हो गया 
` + भपमुसेरंच के वाने. कोड प्रमाण नहीं दै दस चस्ते अवेद 
"पर्वति, मालेव पर. रूप.कर देगा-दसं वास्ते , फते दै" ^ 
स्वाद्पवाड& १ । पुरस्तादपवाद न्याय से यद एर्यपत्यु० सूत 


` (६१) 
८.4 
श "पकरर इस कौ चिक दपि कमे ी भ 
भ्तिनवदि०" ' श वासते अददि यद्‌ त ति 
दि कय दय लल द अर्यात्‌ अयोमय दै इतौ चसकयेट 
उममर्टन "मिग घाम, अद्‌ प्रयोग सगत, ह्या। दास्तादकम्‌ 
“वैद शरव उपसग नदी दै किन्तु पसगं अ्हृतिरूप अन्यद 
इस बाते द्ध "करना दी. युक युक्त दै 1“ वीक्षित कयन्‌ सवथा 
शिव दै रते गुरु चरणा ३ "अदाद्‌; अते रद -क अन्त्य, 
वणे से उदिति शत्य" का “श्वय अच्‌ पर, रते धूवे पर ङे 
स्यानं भे शद्धरूप -प्कवेश दो 1 रोहिणी 1 "पूषेपदानतजञाया> 
मगे › इसि एत्वम्‌ !स्ादिरेरिणो+\ स्व शब्द्‌ ङे सन भवणं चे, 
इर्‌ ओर इरि शब्दो का रवय श्च्‌ परे रहते पूवं परङे स्यान्‌ 
म शृद्धिरूप एकादेश हो । स्वैरिणी । शाकाय इरि श्य परे नी; 
ह उत्तर श्रातिपदिक प्रहणे लिङ्ग विरिष्स्यापि र्णम्‌ माति"; 
दिक्‌ के प्रण॒ मे लिङ्ग बोधक जो प्रत्यय.तदिरिष्ट का भौ रहण, 
दोवा है इसे "करिणो, परे रतं मी षधि द गदे 1 शादूहो १ प्र, 
शब्दं फे अन्त्य अवण से -3ड्‌ उद उडिः एप एष्य -रा््दो का, 
शवेयव श्रच्‌ परे रदते"पूवपर को शद्ध दरो । चि० गुरुजी जेसे- 
प्र श्रीदं यदा '्दू्े०, ते बुद्धितो ग दमौ प्रकार प्र +, 
-ऊटबान्‌ यदह वतु प्रत्ययान्त शष्ट परे रहते , मौ दृद्धि-होनी, 
चाध । गु० चेटेपरोढ ॐ समान भरोढवान्‌ मे वृद्धि न .शोषी हे 
किन्तु भादूरुणु, से गुण होता है कयोष्ि 'अथेबदुपरदे (ना 
कस्य अह्ण, अथेवान मौर :अरनयेक सा जहा. षट,पाने बह 
अवान्‌ का दौ रण दोता दै अनेक करान मोदो 
उवं गण्‌ दे,उसका उडाकर्मकबहनम्‌ चह्‌ अर्थं द श्नौर्‌ - उदान, 


४. 
शा बदन कद्‌ मूतः ह भये हे । इस्‌ बरासे-्रािक, ग अ जे 


चकम. किमू 
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पथति 4 तयित ५ 
¦ व 
भ ६६४ 
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1 
(। 
टय कषति द\द, स 
जति देश शर्या र ४१ . 
श +कः यै त 
शं 4; ६ 


६ त 
| र ५ ५ 
सादा सं शवः पं ख हर्य) 
न उपरमे नि दि २ ` 
~; शट प ॥ 


( ६ ) 


'हवसानयो , खर पर रते शरोर अवसान सै पदान्त रेफ का 
बिग दो श्ति विते प्रप्र । इस करके विसं प्राप र्दे दस 
बाते कतर प्तदिनेति०, ्रन्तादिबवं कम छन्त्वद्ाव 
मानकर पदान्त रेफ का विसरमनरहौ होता दे उभषयच, कतेरि- 
चरि देवतयोः, इत्यादि निर्देश मे) थोत्‌ उमया + च्छतत 
च + पि यषा उभयथा ता षद्‌ है प्रौर च य षद 

होनें जगद च्रादुरुख गानि पर यकत, चपि यद पद्‌ न गये । 
पर्तु य्य पर भी शन्तादिवच से पद्‌ मान रर श्राचयै नेविसग 


मु किया 1 एमी स जानते । छन्तबद्यव खे पदाल्त रेफ का 
विसम नदी सेला दै ॥ 


>+ ४ 
क्यो धदुगुण ज्ञो सूज हसो पददय सम्ब री वर्द्य की चपा 
करतादिष्टम स्ति वदि दो भया ज श््रसिद्ध दिरगण षत स 
प्स सानम ०» कौ दि नं श्रसिद्ध हो जया ते विसमं 
राप ही नदी 1 षस वात निदेश ठीक नती 1 या> प्स्व सानयो०! 
यह रेफ श्रौर पकार वर्णदरययेच दनि स, 
लगही ते निर्देश दोक दी 1 घास्तविक नसो यदा षटि परि- 
भं लगनीं ही नदी क्योकि प्वाद्‌ उद्‌, इस सपाद सप्ाण्यायी-. 
स्यसूत्र से छ्ापित दै ता सवाद सतान्ायी = 
, च्रपादी मं निरी 'खरवसानयो › यष लि दै दमे स्वै लगेमी॥ 
अव तिदस ठीक दै । शौर धूते यात दे कि मगन ४ 
॥ 


{ ६४ 


नाङुटोनाकतिह त्यादिकं मे = न्तद्वन से विसे फा निेधरियां 
है (रेफस्य पूवान्पवतवेभ विसर्जनीय प्रतिपेधो' वध्य. ) रेफको'। 
पन्त वद्धाव मानकर विस कं! परतिपेव कदनं । इत विक से, 
निपेषु किया है । दिं वदरङ्ग पण्मिपासे निभ होवा तनो पत" 
ञ्जलि वातिक क्यों करते} इससे भी जानते है कि वद्िरन्न “ परि-' 
भाषा नदी त्त होती ह । अत" निर्देश से "विसमं का वारण 


करां ।' 4. “2 । 


~ = 


त. 4. 


+ त 1 ~ ^ 
) वि० अच्छा विसर्ग नदीं -हुा ।परन्तु प्र + ऋन्छति यषा , 
ऋ्यक से पत्त मेरि माव क्यों नही होता है । गु० ध्येन जिना 
यद्यु१ पनु नाप्तिप्यते, जो जिसके विना नदीं रह सका दै उस 
कां उसने श्वाक्तेपहो जाती "जैसे बटमानय यहा जाति को 
मृत होने से नयन्‌ ्रसृभव है दसं वास्ते जापि से व्यक्ति का 
पराकतप हौ जाता दै | इसी प्रकार उपसगोदति, मे भी उपसगे से 
पातका तेप हो जायगा क्थोंकि उपसं सन्ना,क्रियाके निना 
नद होती है 1 श्रत उपसग से करिया का श्र्तेप हो जायगा फिर. 
धावु महण क्यो रवा स वाक्ते कहते है 'उपसर्गेणौव, उपसं से “ 
टी धातु कारे सिद्धै किर भातु मरंदणक्यो करिया तो योग । 
विभाग करना उपसर्ग दति, ध्यंह्‌ ' श्यम्‌ ' सूर हृष्या, श्षर्णान्त 
रपसं षे ऋछकारादि धातु का श्वय य श्व परे रदत चरद्धि शे।" 
शर दसा हरा "वातौ" इसमे पूर्व स्स उपगं शौर ' ऋति 
की श्ववृत्ति कूरना 1 मवन्तं उपसगृ से ऋवनरादि धातु का ' 
अवयव यच्‌ परे रहते बृद्धि हो । यष्‌ श्रथ करना! अव “ कते 
-शो पूवं सूत ने फायं फिथा वदो धातौ" ने किया किर्‌ योग 
द ग्यथं हो क निथम धरत रै कि शद्ध ही क्षेः श्नन्य) कार्म 


1 


ी 


( ७ ) 


^. (न ५ = ५ १ | 
प) नर के, तेन्‌ ऋत्य इति; पर्तिकःपि' भति मावोऽ्रनमवति, 
पि इससे श्चद्यफ. करके पत्त मे प्रति भाष, नही ता दै। 


(1 


५ 
र 
१ 


1 


व 


+" ` “द क न्द 


वि” गुरु जी धातु प्रण व्यथे नदी दै क्योफि जप सूत्र में 
धातु प्रदृश दै वव हम पस्य कैसा रेते है फि उपसं सक्ता 
भिसको मान फर हो वदी धातु पर रष्व बद्ध दी ई 1 न्य 
घाठु के योग में पसर्गे .सन्ञा हो वदा नदी दो जैे भ्र-गत ऋद्ध 
रध यदा गतत को मान कर उपसग सन्नाह ननोर छद के साय 
जोऽने से प्र खपसम नौं माना जातां है दस चास्ते सद्गुणं कर 
भद्ध रूप वनता है अव धावु प्रण नदीं फरगे सो यदा मी बृष्टि 
हो जायगी इस वास्ते धातु प्रहरण व्यथं नदीं है । 

रा० यहा प्रकी गमनक्रियाको मान कर उपसं सक्ता 
ऋद्ध जो 'छफारादि धातु दै उसको मान कफर नदीं! है छते 
“उपसग, क्रिया, मे ध्यच्छिया युक्ता णादयस्तश्रवयेवं गध्युपसर्ग, 
सने, । स वास्मे घातु प्रण उक्तां मे टी यापक है 1, विर 
गुह” जी “उपस्तगौरति स सूत्र मे उपसगं पद्‌ फे स्थान, पर्‌ 
तेग ति धातो, ठा सू तरकर देने करयोि इसमे लाघव दै । रुर 
श्रन्छन्छति यषा मी वृद्धि हो जायगी क्योकि “च्छ गत्यथ 
येषु, ससे च्छ फी गमि सज्ञा दै । छर उपसग, मरह 
कियादै। । 1 प व 

4्वा सुप्या०, } अवणौन्त उपसर्भ से कारादि सुप्‌ घातु फा" 
अषथन्‌ श्य्‌ परे ,रहसे- पूं पर्‌ के स्यान से पृद्धि-स्प दादश 
हो विकस्य कफे । सूतम व प्रण से दी विकल्प सिद्ध दोजायुग 
फिर अापिशालि प्रहण क्यो फिया इस वासते कवे हं -“मापिरलि! 
रहए मिति" ्यापिशति प्रण पूजार्थं "धन्योऽय पन्थो यक्षिन्‌ 


( ६ ) 


श्यापिशलेरपि सम्मति । प्रकरेण छपममिच्छति भापभीयति शमे 
ऋषि की श्रुदृत्ति है ओर च्छल वणं की सवण सकला है शस 
वास्ते ऋ से छ भी लिया जायगा इस वास्तेःकषते दहै "सावस्यौत्‌ 
लवणे, । छि में तपर होने से (तपरसतत्काल ०,,लगने.से दीष 
कार्ण नही होता है इस वास्ते,कष्ते द 'तपरत्वारिपि, । प॑ , 
ऋछङारीयति गरह्स्थिचि दिखा है विकल्प, काल्प नहीं दहै1 , 
एदि पर; चवणौन्त उपसग से एडादि धातु का~ श्रवयव व्‌ 
परे रहते पर रूप णफादेश हो 1 इष्वा सुपीति०; यक्ष वृत्ति 
फार ने श्ायुप्या० से'वादुपि की भुवि करके -वाक्यसेद से" 
व्याख्या 'ी है श्यत्‌ दवितीय चावय बनाना । श्रवणान्तं 
उपसग से एष दि सुप्‌ धातु पर रदते निकर्प करके पर रूपष्टो। इस" 
वासते उप्‌ + एड कीयति इयादिकों मे विकस्प से प्ररूप करना । 
'पवेचेति,० । श्रषणं सै श्नियोग श्रनिस्त्वित । र्थ 
मे षत्तमान एव राब्द्‌ परे रते पूं, परफे स्थानमें ;पर रूप 
एकादेश टौ । नियोरोऽवधारणम्‌ । नियोग निश्चय को कते दै 
यक्ष ्नवक्लुभदेव शष्द्‌ यद श्रनिश्चय क! चाचक एव शब्द्‌ 
"एवेच, इतना वातिकं करते से कायं चल जायगा पिर शनियोग ' 
म्रदण क्यो किया इस वास्ते कंते है श्नियोगे मिम्‌, ' नियोग 
यो कषटु(म्तपैव तेरेदी घर पर7मोजन कलग वदा निश्चय 
श्रथ दै इस चस्ते वृद्धि दो गट न्यथा पररूप दोकर” तवेव , 
अन जाता दम मास्ते किया | ^ 


1 प ५ =^ 


भश्रचोऽन्स्या"० चों कै मध्य में अन्त्य यच्‌ वट्‌ दै मधा 


वयव जिसका णखा समुदाय टि सेनक द धद अवः" यद 
निधोरण मे पष्ठी है । 7 ५८ 


५ 
त ध 
५ १ 3 4 1 


॥ 4४ 


1 
॥ 


( ६& ) 


& "शकन्प्वादि० शप्न्म्वादिकों की सिद्धि फ लिये परप 


\ भष्ट्ना व्रस्येत्याहु-तन्यरे. । वष्ट पररूप टिषोष्ेतादै 


शफ +. न्ध दर सो पद्‌ है शक पथक्‌ श्न्धु प्रयक्‌ ! शं० 

पक मं जोक मेह वह किमी का च्रादावयच नह हमवास्ते 
टि सक्ता नकी होनी चाहिये । उत्तर । ्रायन्तवदे कप्मिन्‌ से 

, श्राधावयव मान कर टि सन्ना करना । श्रक्रतिः श्राद्धस्य स्पे 
\ भ्यते ज्ञापयते यस्मिन्‌ श्रसौ आरति गण । गृतादर्डा अजाद 
इति मातरुड. सुय + 


“ श्श्रोत्वोष्ठयो." चवं से श्यो श्यो शब्दौ स वयव 
शरच्‌ परे रते पूर्वे पर के स्थानमें पर रूप कदेश हो विक्स 
करके समास में ! वृद्धि का वायक है। सथूलश्चासौ शोत इति 
दविम्वमिव शोधी यस्ति ¦ समासे किम्‌ । समाम क्यो क्रिया 
पवेव । प्रह समा र्दी ह पररूप टो जता इस बस्ते समासे 
करना ¢ोमारोश्य" श्रवणं स श्रोम च्रौर श्रद्‌ प्ररे रते 
पूवं परफेर्यात,भे पररूप एकादेण द,। सिन श्ाद्‌ + 
` बषि-दति पदं त्रयम्‌ यदा वकार वत्ति श्चकार छो पौर श्राद.के 
आशार कौ श्य सव्र दीर्घं, करके ठीषे प्राप्त रा । भौर 
~ आको र इहि फी इको श्ादूरुण से ण प्राप रदा |स कौन 
दोना चाहिये यह्‌ शका ह । त्तर श्वादृपसगं कायमन्तस्मम्‌, 
~ ,धातु शरीर उपसर्ग का कायं न्तर होवा दै तो श्रसिद्ध वदिस 
मन्ते करे शादु की दषम “छक सवर्णे; असिद्ध हीगया 
~ शख वति प्रथम आदृगुख खे गुण. गया तो शिव + एटि श्रव 
भन्तदिवद्च करके पूवीन्त वदूभाव से छ मे श्रगत्व धम मानकर 
भरस्य कर देना तो सिरे धन गया}! +अन्यक्ाुक; { अन्यक्त 


$ 


, 


॥ 


1 


_ तिरेव नदीं करेगा ठो छारी ` तै स्कार ` इकार श्नौर 


(९) 


शब्दा अथं धवति है । ध्ननि.फा भतुकस्ण जो शब्द्‌ तदु च्यव 
यव ज रत्‌ उसको प॑र रूप एकादेश दरो इति ' शव्द ' परे रदते। 
भएंकाचोन, 1 ध्वनि का घलुकरण जो एकाच्‌ शब्द तद्‌ श्रव 
` जो श्रत्‌ उसक्रो पर रूपनदहो 1 , ¦ ि । 


{नाम्रेडि०, ध्याम्रेडित सकनक दो पर हप न हो धन्त्य तकार 
माननं को विकस्प करके हो । पू्॑स्यापवाद' । डाचि बहुलमिति, 
डाच्‌ परे र्ते बहुलता से द्वित्व हो } यह! डाच्‌ नदी हों केत 
द्वित्व ह्ये गया इस वास्ते कहते है यहुल वचनात्‌ , बहल रहण 
से दिव दोगया 1 "तस्येति, 1 अचर पर शब्दोऽवर्थव वाची । द्विर 
, -का जो पराऽ्वयव , वह्‌ शाग्रेडित सक्चक दो । (मलाज,' पदान्त मे 

-ालो को जग हौ ! (क^सवर्णे ०, क्‌ से सवणं अच्‌-परे 
। पूव प्र के स्थानें दीं स्प एकादेशष्टो ।! ~, -- - 


' शंका । "नारफलौ, यह्‌ सूत्र श्रव हल्‌ की सवण सन्ना का 
निपेध करता है श्स वास्ति क से संवणं परे श्नच्‌ टी मिलेगा दल्‌ 
परे रहते दीषं हो ही नदीं सकता है फिर ` अचि किम्‌ श्चच्‌ म्र्दण 

„ कयां करिया !उ० कुमारी शेते यदा परः पूतं वणौनायुट' स 
मा्योक्ति से तुल्यास्य मयत ' सवसंमू , ‹ नाज्छलौ, इन दोनों 
सूत्रा से प्रथम्‌ (्णुदित्‌ सवणेस्य, इस प्रादएक शास्र का 

वार्या्थं बोध न्दी है इस वास्त 'नाग्म््लौ, के ' वाक्याथ ` पधा- 
सर में अच्‌ पद्‌ से वणे समाम्नाय परित हस्व वणे दी इत सूत्र 
मे लिया{जायभा दौभा नहीं सो दी ईकारः ओर्‌ शकार के तठ 
स्थान शौर चित्त यंथत्न होने से यनर्णं' सज्ञा हो जायनीष्नार्मलौ 


--शकार्‌ फो दी श्य जायगा [ जव. रयि . करना ` चादिये 


{11 ^ 


( (- ५१ ) 


-वास्ते फते है “नाज्मला विपि०, नाम्मत्नौ यह्‌ दीं ओर शकार 
की सवं सन्ञा.का मिपेध नहीं करता है 'पर््णक "शाख का 
, > (अमोन्‌ अणुदित्‌ सूत्र का ) सवसं सना विधायकं से शौर निपेष 
जो नान्मानौ दैदससे प्रथम वास्यां वोधकी ` सिद्धि ने से 

› रथात्‌ चाक्य।यं बोध न होने से। ५ 


वि० अच्छा जव सवका व;क्याथं बोध, दो.जायगा तब 
~" अणुदित्स , सूत्र (नाञ्छनौ मे लग ज्ञाय तव सो श्वि 
। व्यभ है| न ॥ 2 


ˆ शु० श्नापि स्वागे नापि स्वस्मिन्‌ , । "अुदितसंः सू श्रपने 
मं भौर अपने घद्ग भूत ना्मलौ मे न्ट लगता है14‹ अक 
सवर्णे ° यह सूत्र क्‌ से सवणं अच्‌ परे रहते दीष -करता दै 
तो च्चक्‌ से सवण परे क्‌ ही मिलेगा श्रत च्यकोऽ़ि दीपे पेसा 
ही छुवाच्य है । सवरं प्रहण नही करना चाहिये इत्याशयेनाह । 
शक्रोऽकि०; । श० सच प्रहण न्दी करो तो “यको दफोदीषं 
ह्र जायगा ॥ । " {744 


५ उ० यथा सख्य से कायं चल जायगा,। -, - 7 


बिणश्छ च्यु"फी सवणे न्ना दोने से यथां सख्यं नशी 
ेगेगा ! । न 


य०-जाति पन, मानकर निवह दो जायग] ' छव जात्य 
बच्छ लभी दहै ल्‌ की -यथाश्सस्या मानं फर दीं 
जाया.अतः सुवच. ॥ “ति सवर्ण ० ऋकार -से सगं ऋ 
परे रहते ऋ. हो.विकरप करके । होढ + ऋकार; दठृकार्‌ पत्ते 


दीष होतृकार शू ;-इति; स्मद्‌ । -पेवमु. "लति सवर्णे सवा 


| ( ७२ ) | 


श्छ से सवर्णं लृ परे रदतेठ हो विकल्प करके,। दद्‌ + सुक्र 
दोत्टृकार पदे दीघं होल्‌ कार इति रूप दयम्‌ । एवम्‌ “ लु 
सवर्णे छवा, छ से स्रवणं ल परे- रदते ल दो- विकर करे। 
होक + लकार , दोल्छ रार । "पतते दीं , सावण्यीत्‌ ऋकार । 
सवर्णं होने से च्रथौर्‌ छल की सवणं सक्ञाहोनेसे'दीषन्ध 
हीक्षेगाल् नद होगा क्याकिलुको दी्वःका्रमाव दै । तरिर 
गुरू जी यदां तो भतरक सवे सूत्री से-द्धि मात्रिक वु 

हो जायगे किर यह्‌ वाक्निक क्यों किया! गु० वातत से दीष 

-, फी श्रपेक्ता विलक्ण. ल॒ बनते हैँ इस वासते वातिक किये ह 
~ उस धिलक्तणएता को प्रन्थकार कहते टै “आयस्येति, श्वाय जं 
होककार दै,उल़ वीच मेदो रेफ हैः शरोर उनरी एरु मात्रा 
श्मौर चारो तरफ शरच्‌ भक्ति, रहती दै नौर वितीयरयम्े 

, ~ रौर द्वितीय जो छकारहै उसके वीचमें दो लकार ह, भौ, 
इन्दो की एर मात्रा दै शौर चारो तरफ ` शरच्‌ माय रहता दै यः 
चिलकणता है श्रतएय वार्षिक ण्यि है| 


५ 1 
1 + 


ल 


. चि गुर जी वात्निक करने यदि; ्मावश्यक ही धे तो स 
स्व्यं कौ अधं माचिकृ -दोने से.“ च्छति सवं लोप 2 पेसा ठ 
चारिक क्र देते छ ग्रदण क्यों किया । गु० कायं नन हो जाता 

न्तु जो वातिक से ऋ, श्रदेश तेद षे लौष 
नदीं देणे । ईस बासते लोष यही करना } पक भारते सो वार्त 
का.खरडन्‌ है जसे तुल्यास्य' इस सुत्र.मे के भाष्य मे तो त 
संवरणं दीषं ” इसीसे दोन कारो के स्थानः मे रेपदधयवत्ता 
खण शत्‌ आन्तय्‌ से, लकारं मे लकार "यन्त सेः दो" 

कार बाले छ ख 'ार्दैश करके फा. सरन फिः 


2 


५ ७३ ) 


| पि चाक्तिकरदरय से विदित न्त्य कैसे होगा । शु० श्रयः 
सूत्र के श्रलन्तर पद देे । वि० चारों तरफ अच्‌ कैसे रहते दै । 
ग जसे मतृणाम्‌ मे कार का एक टेश रेफ ' मानादै इसी 
प्रकार “वरशोकदेशो यशं्रणेन सृत, इस भाष्य से मान तेना 


चाषिये। , - 
4 दपि 8 ०9 = (ष [रक 
ते०* यदह दोना जगद -छ्यफ़ से प्रकृति भाव कमि । 


ण्ड पटर" पदान्त एषते श्त परे रहते पृवं परकफे 
म्यान मे पूवस्य एकादेशा हो । “सर्वत्रेति” लोक श्नौर येद भ 
पान्त में वतमान एषन्त गो शब्द फो प्रति भाव हो यच्‌ परे 
गहत धिकहप करफे 1 “ एन्तस्य म्‌” । शा० । सव जगड गो 
श एहन्त ही मिलेगा फिर एद्‌ प्रण द श्रयुदति क्याकी । 
ॐ धयिया गावो यस्पेतिचिच्रशु तेपा श्रघ्रम्‌ चितरा श्रमम्‌" यश 
“ओो० पियोरूष०” करके गो,के यकार को हस्व “उ, हो -या 
“सर्वे स्रं पटादेशा "स भाष्य से गो,कोषगुशहु्रा तो श्स्वानिवद्रा 
चव्ण०, इस से गु में गोत्व धर्मं मान कर्‌ प्रकृति भावो जाय 
पस वासते ण्डन्त फदा-श० । गु में मोदन घर्म मान लेते हो । म 
मी^स्वानिवद्धाच", से एडन्तत्व धरम मान तेगे ] उ० 1 ण्डत धमं 
अलमात्रकत्ति धर्म होने मे नदी श्रा सक्ता दहै नौर्‌ ^एकदेग 
िङकेतमनन्यवत्‌" इम न्याय से मान तेगे सो ठीक नही दै क्योगि 
भबिषटतीतरयव निषन्वन कार्ये नाऽय न्याय * चित हो गया 
ति्न्धं जिसक्र रसा. जो ययव उस में यह्‌ न्याय नहीं लाना 
ह} पदान्ते किमो । दामो ख्स्‌ गो श्रम्‌ है। पदान्त सश्नग रै 
नश है दस कारण से "दखिर्सोश्चःसे पूरं रूप तो गया 1 


(८.७४ ) 


“श्मवद्‌ स्फोटा० इस मे अचि की श्चसुचरत्ति है पदान्त ग 
वतमान जा एष्टन्त मो शब् तिसरो वड्‌ च्मादेश दो श्चच्‌ फः 
िकत्प"करके ] ल> इस सुतर मे,धारा अवाद्‌ से श्रति की श्वत 
क यामणदूक्ठुति से द्यवि को] उ० । श्चतीति निवर्तति ह ` 
नि्रत्त हो गया । श्मौर सण्डकं 'ट्टुति न्याय से चि का सम्बन्धु 
हा गया } श० । धारा प्रवाह न्याय का त्याग करके मण्ड्कष्टुिम, 
अचि का सम्बन्ध करनेमे क्या प्रमाण ह । उ०'टुुतप्रमृ्यश्वि- 
निन्यम्‌" इस सूत्र मे निस्य ग्रहण ही मरुडक प्लुतिः मे प्रमाण २ 
क्योकि भोष्यकार येह कते है कि ¢ प्टुत प्रगृह्या ;; मे, निं 
ग्रर॒ इसे वासते है कि" न्रे चः -मे,वा की श्यनुचुत्ति नहीं स्मा । ! 
स्यं "वा; की चनुषृत्ति तों “इन्द्रे, इस सज्नारम्भ सामध्यंसे ही / 
नको ्रतरेगी विकर्ष कंरनां होती तो पूवं मृत से दीयवद्‌ , हो 
जालो र दनद च, क्यों क्रिया यदी व्यर्थं होकर जापन करता दै 
ङि वा, की श्रनुर्तिनीं` श्राठीः रर नित्य महण व्य ह यद्‌ 
निय ग्रहेण ही सरेद्क प्ति मे प्रमाण है, यदि "अति, री श्रतु 
त्रत्ति देती तो भोप्यक्रारं "पूवं सूत्रेणेव सिद्धे इन्द्रे चेतिः किमथम्‌ , › 
यह कसे कहते ईंसी से जानते है कि थति, की निवृत्ति दै प्नौर 
अनि कांसंन्न्ध है 'पदान्तिति किं.पड्न्त क्यों कदा गो-डन्गोद्र 
यङ सप्तम्येक वचर्न"मःभो अव्‌ दोएर {अदूुणए, से श्चनिष्टदये ' 
ता 1 इसन वास्ते प्द्रान्त का । श्रव “एचो यवा०स छव्‌ होकर 
गात्रि वन गया] गो ग्रम्‌ यदा जेते प्रति माव;अवद्‌ , पूव सप्र. 
होकर तीनःरूप बनते है हसी अकार से गो? यक्त," यहा पर्‌ -भो) 
ग्रकति भावः तवद्‌, पूव रूप दौकर तीन सूपणहोर्ने चाहिये । नित्य 
छव, करक गना कै प्रा"? -उसयाम्ने कहते है छरवस्थित विमाया 
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गे भ्वियनोषध्या विकस्पर्पा जाताऽस्यामिति न्यवध्थिता 
चासौ विभाषे चेति व्यवध्यित चिमापा, यदा विकरपरूपान- 
त से नित्य वड्‌ हो गया र्यात्‌ करद नित्य कहीं विकस्य ~ 
री सूघ नहीं लगता यदी व्यवस्थित विभाषा ॥ गप्र मे भी 
गबदित पिभाया सान कर्‌ नित्य श्यवड.प्मादेश “अवद. स्फो” 

कग देयो फिरजनट्रो चम्र क्यो निया यदी व्ययं टोकर क्षापन 
प दै शदेवत्रातो गनो प्राह इति योगे च सदधि 1 मिथस्तेनः 
परिमाप्यन्ते सवात ' सशितत्रव ।॥ वस इतनी जगत्‌ व्ययस्व 
परेमापाती ह श्न्वत्र नडी इम वासते इने च सूट क्या) , 
-ऋयान्त पादमभ्यपरे, इस मूत्र छौ जगह 4तान्त पाद मठे 
णोमा पदमे कयो परि इस मे लावृव दे रसु तर नान्त घटन्‌ की 
र्ति प्स्व धिभाग गो + इस सूत मे करके यद्‌ चयं करने । ' 
[८ सो चनौर वेद मे ण्डन्त मोच को यस्मात तन्त भवतिय 
यतं यह दानम" करॐ जो पूर्वं सूप पविगा चदन ्ोगा - 
म कायं चल द्री सायगा प्रकृति भाव प्रहण कयो शिया । उत्तर । 
हि पर््यात० % ङ स्यान पर “नान्त पाद्‌^कर्‌ दिया जायगा 
नी प) को श्लु पटुतप्रमू = मे भी अविगी तो प्व सौर 
यह शरच्‌ परे रधते नदो यह्‌ र्थं होगा तुव तो ५ध्रागच्छंछरष्णः 
५ प्रण यदा पर्‌ शौर ष्ट्री ण्तो,यडा परप्टुत रपर सद्ञाका । 
स ने ज्योत | इत वाद्ये धनाल्त पाद्‌" नदौ वर्ना लपु 
पयन्ती करना ठीक दै दस पपे कले है न परनि 
(४) श्तौ उह ही.मङति भाव का मर्म ह “श्रव - 
प कर" मह्‌ पत्‌ चे प्रच दोन के वासते लिख दिया दै \ प्रन । 

धुन परा” इष सूनर मे प्टुनादि पदार्थं न फे लिये प्टुन 


च 
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रौर पद्य सक्ञा-विधायक सूत्रा के अनन्तर , टी; “ष्टुत 
ध्यरचि० दस सूच को लिखना. चादिये फिर. “इन्द्र च" दुसृ स्र 
के श्ये क्योलिया। उ० । प्राचीन लोग चसु सूत्रम्‌ 
भूनित्य, शोर पढते ये क्यो.कि निव्य नहीं पढते तो पूवं दृत्रसे, च, 
फी जलदृत्ति. “न्द्र” मे चली श्राती यौर्‌-इनद्रो च) से 
ग्रगृख्ा० इसमें मी "वा, की चुवृत्ति ्रा जाती । इस वासते नित्य 
पदतेथे। सो, ठीक नदीं क्योकि यदि इस सूत्र मं धाः की द्यतु 
त्ति आ जये तो यह्‌ सूत्र ही क्यों किया । विकस्प तो “्रवद्धस्फो० 
सेष्टीष्यजाता फिर “इन्द्रे च, सत. दी-व्यथं दो -जायगा इसत प्षि 
श्मासस्म सामथ्ये से दी ववा, की च्रनुडृत्ति नदीं धातरेणी,फिर “इन 
च नित्यम्‌, इस मे निय ग्रहण व्यथं दी दै इस वासते “नित्यम्‌ नही, 
कहना अर्थान्‌ आरम्भ सामथ्यं से दी “इद्र चः मे -नित्य क. 
ताम हों जायगा, वही नित्य. प्त प्रगृखा न" मंभी स्ना जाया 
सिर दस में निरय ्रदरए स्यो परिया इमी वास्से प्रशन करते है “नित्य 
भिति किम्‌, उ९ परत ्रगृद्या० मे नित्यग्रहण्‌ नदीं करगे ता 
श्री गतौ, चौं रको सवणे शाक०' से हस्व दो जायया करयति 
हरी दौ, यदो परल पर्या ० इस सूत्र को लन्यानवारा हे त्रौर 
न्द्क्रिन्प्र्न यष्ट पर (दको. सवे शाको लघ्धावकाश ह प्रर 
ध्व ष्ट्री एतौ, य॒दा 'पर्‌ प्रकृति भाव गौर हस्र ढोनों प्रप्त रदे ते 
परत्वात्‌ हृस्व दौ जाग्रगा चो हरिएतौ, दरी एलौ, दो शूप वन 
जौयगे । श्रत “परत प्रगृा० मेँ नित्यम्‌ अण . किया है नित्य 
मरटण साषथ्यं से -प्रर्‌ सूनर ५४दक्रो सवर्णेशा०, पर मी, दै तव 
मी उसका घाधक हो कर प्रकृति भाव कर देगा श्री एदौ, यदी 
सूप दनेमादो रशं इ चास्ते निन्यम्‌ यदण. किया है । भाव यद 


१ | 


५.1 -तिप्‌ फा येम कसा इ प्रणा 
त भो मनन = शरयता 
हेण र य चय्‌. प एन पषति भाव ४२ 
ति हीर नित्यम" इस सूर पं सत ६ 
प्यहं श्चधलेमा क 5 द्र शरयृच अच्‌ परे लिय 
हदि इते दै \ प सूरत यदक ~ =, लयम पिथ 
य किवी सवदरी च्यर्थं होकर परिसा कि शत धीर 
गह न्रे पर रहते निल अति वेक र्त न्य कायं 
नि दण ह ईत चास्ते दै “दती यदौ रूलयदौ ०" दवी रती 
2. त नष २ 
(ध = पर्विभावं नः है \ श०\ पच्य दण २ 
व ह प्दूसद ते" सेष्त घ द -यहसु त्रिपिवं देने 
(५ ्रसा० दी चिं सिद दैक ५ द 
ना चष्वि\ (दिति मावे निवा चि मैत 
सिट ह क्षये के! ने परकतिमाव ' कर ही व्यथेष्ध 
(द धति तित दव भ्न नः 
मवद ० विकी मि आ जी धन स 
प द वमौ किया यद चै हकर कत 5 ४ 
व च्‌ को तकर तौर तिम दैत दव 
64 नहं चय [निच क्ति उरी 
प सतं भजतु जि ८ रज॑ १) -दयादि्का ~+ चं (4 स्वी ४५५। धः 
(व ; {~ रकी भ्न डश्स्यं 


१ 

(उस्न विन खुं ध \ 
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"फो सवर्ेशा०) दक यह प्रथमा है कयोकिस्यु.क्रियाका 
कत ह । पदान्त जो इक्‌ दै बह . सवशे अच्‌ परे. रहेगी 
से शत्रा है विकल्प करके श्रौर हस्व भी होता है । म्र 
चकार से परति भाव फा पामे सू्रने श्यलुकप भिया दै पे 
,ठीक नं क्योकि हस्व विधान सामथ्यं रो सन्धि "नहीं हिम यी 
सन्थिदो जद्रीतो हस दी क्यो करते दीं दो भी (वीय 
यण्‌ कर देत वस्सामथ्यं से वया जानते है किसन्धि नदीशः 
ह फिर ति भव के, श्रपरपौर्थं चकार नही करना ६ 
सास्ते ते है 1 “त्र ह्ब०» याँ हरव विधान साग ध्यै 
भरकृति भाव द्यो जावा पुन कृति माब के, ्नलुकपणाथं चवा! 
नदीं करना यह्‌ भाष्य मे स्थित, दै 1 4चकारो न कन्तन्य इनि+ 
[सका इस रार से खण्डन है छि चचार्‌ से प्रकृति भावका 
अनुद न्‌ हो सक्ता। क्योकि परिभापा है प्वातुकृट नात्तरोचः । 


चका९ से जिसका चजुकपं दो है उसका उत्तर ते सम्बन्ध ता 


ज्ञेवा है ।.दसं परिभाषा में क्या प्रमाण है "ल, कर्मणि चु 
इस. सूच मे, कार -क्यो किया जो, प्रथम वाक्य मे चकः 
है उसी, से -पू्व, वाक्य में, “कतरि छत्‌, इस सतर 
न्वकार कला. श्लुकप करेगे शचीर्‌ उत्तर चौक्य मेँ “नुद्‌ 
तते जायगे तव भी कार्य हो जायगा फिर द्धितीय ' चकार व्यथ 
कर ज्ञापन करं है "ालुदृष्टमिति०, चकार से ञो च्मागे से लाय 
ज्ञाता है उसका उत्तर मे सम्बन्व नीं होता 1 तव तो. यद्‌ भ्रमति 
माव त्यक्‌. इस सूत्र में नदीं जायगा उसमे वासने म्ब अः 
करा सूस च मे अा्रस्यक दै] जव दुख करते तो दूस विधा 
तामध्य सेदी सन्धिनी दमी तो पुनः र्तिमाव केव 


~ 
॥ 
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चकार नहीं करना । उसी चास्ते कते र यह धाते माप्यकार भौ 
मानने है यह टट प्रमाण दुरित का हे । श० ! कदते टफि सूत 
से चरर इम वास्तं फियाहैकि तीन रूपवर्ने | एक जगह तो 
अरति भाच होकर "चक्री मच, द्वितीय ख होकर श्वक्रित्रःतीय 
पदे मं चज्र्यन,दन तीन रूपों की सिद्धि के चास्ते समे परकृतिभाय 
 प्रतुकपीथ चकार करना चाहिये । उ० । यदि "तेसा सानोगे तो 
भाष्य विरोध दो जायगा क्याकि वैसे तीन रूप ठो सहिता की 
श्रविवत्त्‌ा मान कर्‌ दी वना सकते है! (्व्रयत्र, यहा पर स्का 
सयोगा०” से कद्र का तोप होना चाष्ठिये । उ? ] $के स्थान मे 
जो यकारं हरा है उसे श्च परण, ` फरफे ध्थानिगद्धव 
भ्रेगे तो कल्‌. प्र तीं रदे 11 इस बास्ते' लोप' न 
द्रा {शा० 1 यहा स्थानिरवद्याय नदीं टौ सरता वयां कि 
“ पू्तरासिद्धे न स्यानिवत्‌ „ व्रिपादीस्य . कायं करने- पर 
स्थानियद्धन नदी रोवा है, “सके- सयोगाद्यो०)) यह व्रिपनी 
इस वासते लोप होना चाहिये । उ० ।«तस्य दौप संयोगादि तोष 
लय एवेद, सयोगादि- लोप, लघ्व, सस्य-पूवत्रा सिद्धे न 
~ वगनिवत्‌ दूसयह्य निवेषो भवति एतत वचन न प्रवतत" नरी 
सेगेगा तो स्थानिवरद्वाव हौ जायगा ग० । कहते है कि ^ऋत्यव " 
यद थक्‌ सूत्र क्यो किया दोनो सूतो फे स्थान पर “श्रकोऽसवस 
शकत्यस्व हवस्य, णसा एक सू करेगे 13०1 दोकृकार ५ नापि 
ह्यादिको में समर्थं रौर चछनिगर्थं “-छत्यर्‌ › प प्रथक्‌ पाठ 
कना धावश्यर है 1 शा०। पदृन्तान्‌ फर उत्ति सवर्णे ०) ४स 
सूज मे पदान्त की शनसुवत्ति ययो ी । 2०1 पदान्त नहीं करे 
से गौरी यद्य पदान्त म मी खन लम जायगा इस -बाले पदान्त 


† ( ८०, ) 


~ कहा 1 अव “इको चणचि, से यण हो गया 1 ५न समान, 
समास "में हस्व नष्ट हो च्वाप्याम्‌ शमश्च ; यद सप्तमी त पुस्प न्न 

“ पर वापी रश्व रेसा रदता ह यहा मी पदान्त इक्‌ दै इस भा? 
हेस्व पाया था वातिक ने निपेध कर दिया । ५सित्तिच सिन्‌ ए 
रहते भी हस्व रीं होता है पाश्वम्‌ पशुना समूद पाशवम्‌ “५१६ 
रसू. वक्तव्य ” इससे रस्‌ प्रस्यय हो कर सप बरना है निपेव 
सेयणहोगया+ ' ' व 


“ऋ्रत्यक  ऋन्‌ परे रहते पदान्ते रक्‌ पो प्व दो विर 


करके । व्रह्मा पि" अनेन हस्रे व्रह्म प्रि हेस्वामाय परे 
` अद्यपि । ध 


, पावम्‌-यहा पर प्यचिभम्‌, इससे भसा प्रप्त रही थी, 
परन्तु ५सितनि च,इस करके पद्‌ सज्ञा होगट इसन चास्ते "इको रामेण 
से हस्व प्राप्त रा 1 "सिति च-सित्‌, परे'रहते, हस्य नदी डो इमः 
निपेधकर दिया, फिर इदो यणचि, सेका वद्ोरस्पाश्लपर य 
रूप वना । ॥ ऋत्यक् 1! ऋन्‌ परे रहते पदान्ते श्यक्की हस्वः 
वरिक्स्प करके । उस सूत्रमें मी पान्त की अनुदत्ति करना । 5 
चास्ते कहते ह-पदाना इत्येव । फल ह ्राऋछच्छन्‌ यह्‌ क्रज्चं धा 
काल्‌. का रूप है ॥ाडजादटीनाम्‌) इसे कर्के शाद्‌ च्रागम ह 
गया 1 यह्‌ श्रद्‌ यदागमप्ररिभाप से ऋच्छ का भवयव ६ 
पदृन्त नहीं है चिन्तु पद्रा श्रादि है पदान्त तकार 
ह इस -वास्ते हस्व नही छेदा 1, समास इतिय सम 
ममाम्‌ मे भी हस्व करता ह -स्योफि (्रनन्तरस्य विधि परति 
पेथोवा, दस न्याय से न्न समासे; वाक धुरो सवर्ण, का निषे 


द); ४) 


-ऋताटैस्छ्च ते श्चपय तेषामिति समाम ण्द्मऋछतयक.ले 


गया वक्रयास्यदे इन्यधिङ्त्य द्सक श्रथिकार करके स्वस्मिनि फन्‌ 
श््यत्रेसति उत्तयोत्तरेक बास्यतया फलनिष्पादङ्स्वम्‌, अयिकार- 
त्वम्‌ । प्रत्यभिवम्दे इतित छभितदम २ प्रति इति प्रत्यभिबाद्रम 
वम्मिन्‌ परत्वभिवाद शण विषयक जो प्रत्यभिराद्‌ (्ाशीवोद्‌ का 
उत्तर पेना ) तदूगोधक सो वात्य उसकी टि कोट््त ले 
श्रौर वह्‌ चात हो ॥ “्रभिर्वादये देवदृत्तीऽहम्‌ः+ यद 
श्रमिवाल्न है ! मो आ्युप्मानेयि वेषटत्त ३ यद्‌ प्रय 
भिवाद्‌ दै 1 इनकी दिकेष्त हो गगरा । स्वियान्ति । स्म 
परिपय सो प्रव्यभिान उसकी दिकोद्रत नष्ट हो | छभिवाद्वे 
गा यदम्‌ चह श्मभिवाशनदै मो श्रनुस्मदी सय ग्मि स्य- 
भित्रा ह यट गर्मी वटकडकार को घन नी दुध्या । नामगो 
मिति ‹ यत्र प्र्यभिवादु याज्ये लिति प्रव्यभिदाद यात्य के न्त 
मेनाम श्रचचा ग्न काप्रयोगज्छिजाय वद्य परष्टी रंत 
हैनेह यहा नी प्लत है ( वयातुग्ना नेधिभो ३ यदना गोचर श्रथना 
साम का उच्चारण नहीं है 1 ोराजन्य्रविशामिति । भोगजन्य- 
विशटनोकीदटि को विकरपवरकेषवटो -ैत्रद्रण विदद 
राजन्य चद्निय दूराद तेच दूर से सग्बाधन विदयक जा वाक्य 
उसकी दिके श्रचृषो पत द्य 1 हूत मादान तदसग्कोधत सानस्याप 
त्षएम हे ह प्रयोगे इति> 1 दृराद्धमे च इत्यनेन शर स्यस्य तराम 
नियमथम्व्पिदेटेकेप्योगमे दूर्स स्वान्त चिपयक्ञां 
धास्य उत बाल्यमेहैहेकोीषठत दयो च्न्य नो न्दीदो। 
शागोसनरत्चि दर से सम्बोधन, विपृयक्‌ जो वस्य स चक्य 
'धरेफ तृ.भिम्न णानन्त्य गुरं छवा सषिश ठ स जन्य श्वशुर 


( ८२) 


उसो शुत दो विकट्प फरफे । देवस शब्दे कमेण ष्टुत भवति 
दकार घटकं एकारस्यी दन्नरदस्य रचारस्य तकारवृत्त रकार 
चत । गुरो किमितिरुरु व्यों कटरा । वकाराप्पर० वकार से ए 
श्रकरकोषतन दहो इस वस्ति गुरुं फा । दृत किम्‌ ऋत 
भिन्नक्यो रर । कुण यहाकमेष्छको षत नदी हया। 
ष्म अकारको दृरादनेचसेद्ो णया । एकैक भिति । ए 
स्मिन्‌ प्रयोगे एवस्ये्व एतो भवति सर्वेपां नेति । णवफण्द 
पयोया्थ है । श्रथीत्‌ कम बोवकदहै । एक प्रयोगमे एक ये द्री 
पत दो दोको ्रथचा दीनो फो नदं इस बासते है यद्रा माचा 
इसका योग विभाग कग्ना शुरौरदतोऽनन्धयस्याप्ये कैकस्य) ¦ ण्यं 
सृन्र है शरोर प्राचाम्‌ यह्‌ द्वितीय सूत्र हैपूर्वसृत्रकालो वीः 
व्यय करना जो कर चुके हे । श्नौर पाचाम्‌ इसका यहं थं करना 
कि पाच सूत्रों से जो षुत दयता है वह विकरस्प करके होता है तेन 
सवं० | इममे सन्ृर्णं न विकटष करे ह्यगो । श्रुनवादिति" 
धसे मूसे उपम्यित शर चे लोक प्रयोग का ब्रह हे 
कृथोफरि छपस्ित लौरिक प्रयोग दी है तद्भिन्न प््तुपरस्थित विक 
सोग है इनि शब्द भाप्यक्त व्याख्यान से लन्ध टना है भा 
काग्ने दी इति णन्द चा अव्याहार किया है इस वणते वृनि मेति 
शन्द, पठाउपर्थितका श्रथ ह अनर्थ इति शब्द्‌ श्र्यान्‌ वेरभिन्न 
इति शद्‌ परे रहते श. गवत्‌ हो । माप्य है कि एुनभी वना 
रहै श्रौर सन्धि भी हो जय यड्‌ च्ुनूलत्‌ का श्रं दै। एसी 
वस्ते कत्ते दै-खश्त वायमिति टव कौ जो यणानि 
ऋय होतेर्हैवे कार्य हों । सुर्के .३ इति यदा भकार 
चृतति प्रकार ष्टे दूद्धते च से त हागया । फिर श्रहनवटुपस्मिरते 


५ ~ ऊ 


ˆ इसने न को श्र तवत्‌, कर दिया तो श्त ्रगृधा श्रचिनित्यमु 
"से प्ररृतिमाय नदी ह्या । फिर श्यादूगुण गण दोकर-चुेकेति 
यद श्प तना 1 सुन्छोफ ३ इति यद ध्टुत करके दास्य दिमाया है 
श्रीर्‌ सुग्छो रति यह्‌ छष्टु-वदु, भाय करे दिसराया है] चिक्टप 
,पक्त का नशर है । शकवतक्रिमिति० श्रष्टुतवदुपस्थिते श्ल 
सूच मे “वन्‌ +, क्यो कहा-धषत उपरिथ्ते एसा सूत्र करगे। 
क्योकि समे २ मात्रा का लाघव है-यदि अन तवत्त महीं केता 
सूत्र का क्या रधं होगा श्रत शद से ष्टुत राट षा श्ाप्याहार 
क्रे सी-यद दर्थ दोगा कि वेद भिन्न इति शब्द परे रहते प्टत 
दयन्न दो यत्‌ प्युन की व्यारृत्ति हो जाय ष्टुन की च्यादृनि 
हने स यादि कायं हे सा कसेमे भी काये चल जायगा! 
, उत्तर यदि चन्‌ नदीं कसेगे तो क्या त्रयं लेगा कि प्युत शष्ठ 
पतय से म्नि शव्द से श्रौ विभक्ति त्रिया भगिनि चमो ष्म 
रम्याम प्रथसयो पूरवंसवणं इस करये दों दोगयाता 
धनी दनि पेमा टेा-अय्‌ यहा दृराद्वतेच ते श्रनी के दवार 
फा ष्डुन प्रिया-यौर उदृदेदूदिवचन प्रणयम्‌ उमस अनीका 
ग्य मज की श्रन्‌ श्रष्ठुत वटुपस्थिते इम मरके ष्टुत गो 
शरप्टने वया-घ्रथात्‌ ष्टुत की व्याति व । धवय सन्वितो होगी 
ह स्योकि-दूद्‌ द्विवचन ० करके प्रगृह्य महा क्र दिया गया 
दै-किर स्या लोगा्छुन का श्रवस नदीं दगा चनौर रादान्त म 81 
काश्रषणु दोप ददै-यड्‌ ठप च्परेमा । इम वाघते सूय म वत्‌ 
भ्रा (सी बात को लिते ह चष्डुन इयते सवि छव णमा 
मू मे ददने मे चत का दी विवान क्रेया । शौर "छुतका निषेध 
र देग्‌ ! बुधा चेि० दर्शयति वसति दँ जह परगृशरय गति 


( = भ) 


भाव दोगा चहो षन द श्रवण नदीं होगा (श्रग्नी ३, इति यदा प) 
उस चस्ति बत्‌ रिया । शाका-धस्री उत्ति, यहा प्र जच दरादूे च 
करक प्लत दो.गया फिर इदृदेदुद्धिवचन प्रगरस्म इममे भ्रग्र मसा 
‹ भरा रही तवाउस प्रगृह्य सन्ना पो वाच ` कर परवान्‌. श्रप्ठुतवर 
-पत्थिते उस करफे शछष्टुनवदुभाद सेवर सन्धि होल चाद्धि। 
+उत्तर 1 श्यष्टुतत चदुमस्थिते यह इति परे मानता है इस वोत्ते र 
नि्मित्तक्ख वत्रिगत्वम-इससे श्चष्टुवे चदुपर्थिते यह वरहिर 
' हुखा-्रौर इदृदेदूद्धिवचनम्‌^यह वर्णं सना कौ श्पे्ना करता है 
टरम चास्ते श्रन्तरा 'दै-तो, समिद्ध वहिर्मन्तरक्घ दसन 
रन्तरगत्यान्‌-ददृषेदुदिवचन मे प्ख सन्ना लेगी श्रप्टुततदत्‌ नी 
' होगा इस चाप्त दोप नदीं ह | शङ । भाग्यमे तो ््टुनकायं 
नहीं पसा लिखा है फिर श्माप भाष्य से विसद्ध चष्टुतवत्‌ रौ 
प्सा श्रथ क्यो करते हो । उत्तर-भाप्यरार ने कलित चरथं लिखा 
दै, उन दा मीयही ताव्प्यहै ॥ ई २ चातरवरस्येति-य 
"चोक्रयमंण ऋषि है । ष्टुत $ अचूपरे रल्पे श्रष्टटुतवद्वध 
धिकह्प कफे हो । विफत्प श्रयं-चाक्वमंणम्य का है । “चिनु 
द्द्री3 उति यहाचिनु किया ै-दी ३ यह श्रन्ययदै। यदाहि 
“के इकार -ते च्चनन्तस्यापि प्रमाख्यानयो । इसमे ष्टुत दो गया । 
श्तम ई ३ चान््वममणत्य इसने ष्टटुन को अप्टुत्तवन्‌ कर दिया-तो 
"छक सवस दीवं इसमे दीं दो गवा । विकस्य असने से चिलुद्दी- 
ठन-पकते-चियुटी ३ इद्म्‌ ण्व चिचुरी उ इत्ि-चिनुटीति यषा 
मी जानना] उमयन विभापे्मिति यह्‌ उभयत्र विभागा है अर्थात्‌ 
यदा चिचुदीति मे “गष्टुचवदुप०, इसमे नित्य भाप था ओौर चिनु 
-ष्दीदम्‌ यदा प्रप्रा था दन वास्ने यह्‌ माप्त विभाषा हयाष्द्ट देर्‌ 


( 
॥ 
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द्विवचन ० इम सनम $त्‌ ऊत्‌ पत्‌विशेषण्‌ चौर द्विवचन विश्वेप्य 
ह शयेन परिधत्त ०, करके तद्न्तवियि हो गतो यद्‌ श्वय हश्रा कि 
नव उद्व ण्न दवि्चन प्रग सञचक ह 1 दन्य विधि का 
सल पचेते दमौ इत्यादि मेँ है। यक्ष पच्‌ च्रातम्‌. शष पर॑स्यय 
प्रातोषिन " ‹ रादु › दित्‌ श्यात्मने इति ण्ले पचेते इति स्प 
यहा एटन्त ट र द्विवचन ह इस वातत पगृ सङा हो गयी ) मी 
वत्ते तदन्त विधिं कीषै। द्री एतौ , इत्यादिको में फल नदीं ह 
कधोकि परदिवद्धयेन दकारादिकों को द्विवचन मान कर त्‌ उन्‌ 
णत्‌ हू द्वियचन प्रगृह्य सक्ञऊ देस चरथं क्सेपर भी कय 
हे खकता है दधिवंचन शब्द्‌ मे तदन्त पिधि न्ींद्ोती है, क्योकि 
भसन्ञा विधौ प्रत्यय प्रण तदन्तम्हणजेति,, सज्ञा विपि भें 
प्रय ऊ ग्रहण में तदन्त ग्रदण नृदी हता है इमसे तदन्त चिपि 
खा निरेध होगया दस परिभाया भे क्प “ुपरिडन्त मे 
"यन रहण दी £ तदन्तनिधिकां निप्रिवटेनिसे श्वध्वोगमारमः 
श्ध्वगारम्‌, इत्यादि प्रयोग सिद्ध दो गये, चछन्यथा यौ भी प्रत्यय 
लण्‌ से पष्ठी पा दिवन शरोस्‌. मान धर ्रगृ्ठं सन्ना दो 
साकरगौ दरस वास्ते तदन्त विथि का निपेव करना 1 द्यी एतौ मे 
शद तो स्वय ही दै परन्तु दवचन परान्विद्‌ भावस्ते सान कर 
रगृह सज्ञा करना 1 मसीव इति यदा यो$ मणी इम को दिवच- 
"नान्त सममन या्रीर श्गि छव क्ताछेठ फर्ता' था श्योर प्रप्य 


, ,सक्षा के निपेया्ं भ्मणौवादीने › प्रतिवेभो वक्तव्य \ णसा वा त्तिक 


"पदता था सो नतक करना युक्त द कि" मायादिकं भं 
,यह-वरािक नह मिलता दै इम बाले ्रन्यकार कहते दै धसणी- 
वोषटयतति सणीव यद्‌ वमन पदं न्दी है चदव श्यम्‌ 


( पदे ) ५ 
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श्रथ चौ णव्ट है । उसी वान्ते मेदिनो सोपा लिते ह धव", 
मरचे्तमि जनी यान्‌ इवर्थिं, च तदज्चयम्‌ ,, “ ववा यथा तथे 
साम्ये, "इप्यमर । इस चास्ते "मणीवोष्रम्य लम्बेते, यह सधु, 
हो गया। व 4 
'भद्मदलोसात्त + इसमें इत्‌ उत्‌ की श्लुबरतिशरना ण्न -की - 
नह कथक (मकार से पर ेत सम्म दै च्यद्स शद्‌, के 
मकार ' सें. षर ईन्‌ उन्‌ ,प्गृह्ण स्वक, द, ।्रशी्िना 
यडा अभी चद+मदमस्‌ शुच्य फे जस्‌ का प्रयोग द द्विवचन, नीं 

दद वमत प्रथ्‌ स्‌ करिया । च॒मू लति इति यकषा-जरस्‌" 
रल्दसे शचौ त्रिभक्तिश््ा सकार को श्वददीनाम ,से छावर , 
“सदसस ०; से ङ्व मत्व होकृर.शममू वना दै रा० यद्टदे 
द्वि०, इसत कुमु परह्य न्ना दो जाती फिर प््रदसौमात्‌ + 
मेञन्‌कौँ श्रवुघत्ति क्यो. की । उ०् यहा च्यम यह पुर्लिगका - 
उदार है नपु सकं तथा. खी लिंग दा चदी दै कर्थोकरि नपुसक 
श्यैर खी लिङ्ग मे “शरदे, वन कर फिर ५ अमो से, से एकन ङ , 
च्रौरप्द्‌ काम, होता है तव तो मूष्व कौ सिद्धहोने से एदन्व 
दविभचनं मिलता है तौ शदवदूदि्नि० , से रगृ सज्ञा शो सकतीं ,' 
है ।,परन्ु पुलिन्न मे अनै बना कर्‌ अरदसो० इस सूत्र मे श्री 'का 
उच्मौरद्‌कामदोता दै तव तोपू्वं सूत्र से अग्रहयसक्ञा नीं दो 
समती हैक्योकि,सत्र को शसिद्ध मानने प॒र भी श्रौ दृष्ट ` दोगा - 
स चास्ते डेदृदे द्विवुत्न इस सन्न. की आसि नही, दसी वारते ` 
छत कार गामङृप्णो यह्‌ पर्ति गद्‌ , चमू के साथ अयुक्त करते-` 
कि शचमू मी पुलिगं दे! शका । शदसो-मात्‌. चि टि भे सूल 
सिद्ध दै फिर दसो मान्‌ ते ल्या | उ०,1[श्रारम सामथ्यै; ` 
स भूत्व श्रसिद्- नकी होता है ५०॥ “धदसो मान्‌, शस सर मे ; 


मी 


(न ( [- ॥, 
॥ ८ 
त्‌प्रदष स्या क्रिया श्यदस्त, ण्सादीसुय करे( उत्तर ) मात्‌, 


हष करते ले त उन न्‌ दौर्नोकी चरुर खानायगी , 


त व वसय 

गृ सकष] हो जायगी पूर्वं रूप नदी होगा शस वासते मात्‌, रहण „ 
सदन 19०) मात्‌-शरदण्‌ करने मी ण्कारकी तुवृतति क्य - 
# से सम्म दै कही मिरु › 


न होदी उ (मकार स एकार भसमं 
र द सकार की नुवति नदी -दोती › 


भृति 

„नद. लगवा द तथाति स 

न्‌ स्य ठन तर वि असत, 
प्जनाषिति 1 षसौ, शति पतान तसमाष. । 
नानाता र तषां रष १। वजर, 
कर (सभाय मता युर न स 
हात दैन नासत क ५.०. वु ४ श 


8 
न. यु भ्यः 7) = 


{ =८५-) 


पसा कदने स. अड्ित्‌ श्याकारं प्रगल्ल सक्चक होता टै | आरव 
नमन्यसे प्रथम नङ्खी माने ` ये, पटानी वच्याप्वजुमनम्यसे व इस 
ग्रकार मानति-द-यह्‌ वास्य है । आएबकरिलतत्‌ यष 'वही पुस्प 
जो प्रथम देश्य" या, यह स्मरण दे । सूत्र्धिमू श्राख, कौ व 
कर प्रगृह्य सज्ञा कर्म है । इम वास्ते कटते दै । डित्त इतितं 
मार्‌ तो प्रगृह्य संज्ञ नदीं होता दै) श्याउष्णम्‌) श्याद्रुए 
श्मोगणम्‌-घ्मका अथं क्या रै ईपदुच्येम्‌ थोडे गमं छथं' का , बोधक 
ड्‌ ६1 हमे कैसे ज्ञातं होगा " कियद्‌ याद्‌ है चौर यद्‌ शा है- 
क्यो कि-माड के की इत्सन्ना दक्स रह्‌ जता! ह-द स यास्ते 
श्माङ शा मे भेद कैते ज्ञान देनो "इतत वात को कते हैः पद्ये 
इर्वि-योडे अथं मे त्रिया के योग भे, मयादा में रौर अभि विधि 

या कोडिति जानना । बक्य मे श्यौर स्मरण में. अहित 
जानना । शर्त" जओदन्त निपान प्रगृद्य सन्नत दो । - 

, “सम्बुद्धौ” यह निमित्त - सप्तम्यन्त दै । सम्बुद्धि निमित्त 
प्रोकार अगरद्य सज्ञक दो चवैदिक पि शब्द परे. रदते मिकस्प 
करे । नाप॑ दति "कि । "यदि - वेद भिन्न- नदीं कतं 
वो) नष्य ज वन्धो इत्यत्रवीत यदा चन्धो यद सम्बुद्धि 
निमित्त ओकार" दै हसी भी प्रगृह्य सक्ञा" दो" जाती 
इस वाप्तश्यनाप कटा यह व्यापि प्रयोग है 1 “उन » । उनकी 
श्रगृद्य"सक्तां दो चवदिक इदि शब्द परे रहते विकल्पो करके । पनं 
“छटन'की इति राब्द परे रते श्यनुनासिक छर प्रगृष्ठ सज्ञकं ई 
श्प्रादेण छते तरिफषम फर्क । पदन को यणचि इति धरण { -उदाषटर्ण' 
चय भवति ' उ. त्रि षति-विति 1) "ध्य 
सेपरे छश्रफीःव शरदिः दो. विक 


त, 


रके भष्‌ परे रहते 1 धयु 7 उक्तम्‌ । श्त “ुफोयण्चि "दति 
सूत्र वाधित्वा ¢ निपाव एकाजनारू. ” इत्यनेन प्रगृह्य संता 
प्न तदय्प्यारम्भ एति । एकसिमन्पन्त नेन चकार" द्वितीय 
धत प्रग सन्ना {शं रिण्वक्तम यदं ल्‌ परे-वकार दहै- शस 
षति 'मोऽनस्वार",से अनुस्वार स्थो नदीं होतादै। इ० नत्वस्यासिद्ध- 
त्ानामुस्वार म्मोलुस्वार" सूत्रकीट्टिमेभ्यच्नो त्रोषवा, 
पह सूत्र त्रिपादी ने से असिद्ध दै इस बासते अवुस्वार नर्हा 
होत रै) शर्ात्‌ दल्‌ परे नदीं दै' रच्‌ परे । श्नन्यधा^ "दको 
यणि, इत्यस्या नन्तरमस्य पाठेन 'य॑णो ऽदुवृत्यावेवं सिद्धे कत्व 
विधानस्य वय्यं स्यादिति ।* अर्थात्‌ “ईकोयणचि, स सूत्र 'े 


(अनन्तर ^मय.उनो चा, रेखा सूत्र करके णुकी सदु वृत्ति फरगे 


शर यह्‌ र्थ करेगे किमय्‌ से 'परे उन्‌ को यण्‌“ दो विद्य 


` इरे ्रच्‌ परे रहते तव भी काये चल जायगा शर्थौत्‌ सपाद 


घष्रभ्यायी-मे पाठ करते से लाघव था त्रिपाठी में गरव रूप पाठ 
सौ साते किमा है फि श्यनुस्वार ५ ¶ बास्तिकं तो 
यह वाते ' है कि श्रिपादी से पाठ का फल प्रत्यश्सस्ते ! इत्यादि 
१ को ध्रसिद्ध होने से उकार्‌ कप्‌ श्च परे है एस वास्ते “शमो 
बि इस करके युच्‌ दरोगया यह्‌ नरिपादिक्‌ भे फरने"का 

१ म्‌ मे तो सृिपात परिभाषा ते ्ी अलारं नदी 


५१॥४} 


‡- अरः = ^~ ~ ~ 
५ ८. ५ 


" शूद्तौ च स० “ -सप्म्ययं भत्र मे (परयवसन्न } जिन्दो श 
(समापि शो गर, पेते; ईदन्त ,उदन्त शबद प्रगृह्यं सक्ञक "दो । 
। भयात्‌ केवलं संपम्यर्थ.माच मँ वत्तमान शन्त ऊद्स्च शब्द्‌ भगह्य 

स्क षँ ! सोमो गौरी षति यहा मौरी रि अधिधित प्तय 


( &° ) 
४ुषा सु० ससे छि ग्का लोप दगया ! ^य रिष्यते स टुपय- 


माना्यीभिधायी"" जो शेष रहता है बेह दप्यमान के चरथं कामी 


कठेता है यादि कालोप दोकरशेपगौरीरै तो गौरी य 


अधिकरण अर्थं को. कदेगा इस वास्ते श्रगृह्य सक्ञा हो गद यष 


नही हुश्रा 1 - ~ | ५८ 


॥ 


इसी प्रकार तनू डि इति मे भी जानना ॥ “दूतौ च सप्तम्यर्थः 
इस शत्र की जगहु लाघवाथं “ददतौ सप्तमी" देखा सूत्र करे 
मौर सप्तमी यह्‌ भरत्यय है “प्रत्यय भ्रहणेतदन्त म्रहुणम्‌" इससे 
तदन्त विधि हो जायगो सो'क्था। अथं होगा ईदन्त उदन्त जो 
सप्तम्यन्त सो ्रगृह्य सन्नक श यद र्थ फरमे से "सामो गौरी 
श्रधिश्चित मामी तनू. इति इत्यादिकां में प्रत्यय लर सं 
मप्तम्यन्त्‌ मानेंगे नौर शदन्त उदन्त रूपमेव दै-दस "वासते प्रगृष्ठ 
सन्ना हो जायेगी { फिर सूत्र मे अयं ' भ्रहण क्यों किया-दस वासते 
-कहते.हु (श्रयं भ्रहण रविम्‌, रथं म्रहण कयां ˆ किया । यह्‌ प्रश्न 
„हु त्रा { उत्तर करने वाले का यद आशय है रथं सरदण नही करे 
तो -भसंज्ञा_ विधौ -प्रस्ययप्र॑हणे . तंदन्तमरहण “ नास्ति" । सक्ञा 
विधि म भत्यय, क दण मे तदन्त ग्रहण नटी होता है 1'श्ससे 
निपेध' हो कर तदन्त विधि नीं होगी तो यद्‌ अथं दोगा किं इकार 
उकार रूपा जो सप्तमी सो ्रगरष्य सन्नरु दो } इसके करने मे ययी. 
पडि आस्ते (यहा प्रे डकार की इत .सक्ञा दोग श्रौ रधक 
सवे५,से दीष शकर ययी घ्ना्ठे केसा रूप वना छ्य यदी णका 
देश का परादिनद्भाव से) ईैकार्‌ रूपा सप्रमी है-तो यद्या पैर मी 
भगृद साहं जायगी ! ~, ~ (4 भ~ ~ 
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श्लोमोगोरी श्रभिभित › इत्यादिकोमें नदीं होगी स्योकि सपमी 
कातो लोपो गया कार रूपा सप्तमी नीं है इस वापे घर्थं 
अर्ण करना चाद्ये । को फ प्रत्ययलरणादेव सप्तमी मारनेगे 
तव भी ईकार रपा सप्तमी नदीं है चिन्त सप्तम्यन्त है जो शकार 
हसो सप्तमी का नदीं दै जो प्रत्ययलक्षणेन सप्तमी मानते 
सो ईकार रुमा नदीं है । (तन्नापि सरसि यदि" श्स भाष्य से ययी 
पपी इत्यादि प्रयो का ध्रनभिधान होने से सद्र व्यधो 
जायगा इस बाप्ते सूत्रारम्भ सामध्य से “सन्ना विधौ प्रत्यय प्रहणे 
तदन्त बिधिनौस्ति ” यद्‌ परिमापा नदीं लगेगी सो तदन्त विधि 
जायगी पुन "अर्थं ब्रहण क्यो किया | यथवा 
कदाचिन्‌ ईकारा मे सूत्र चरितां भी हो जाय परन्तु ऊकाराश 
मे चव्यं हो जाया । क्योकि ऊकार रूपा सप्तमी 
षी मर्यं है शति वासते प्रहरणं सामधथ्यंसे `तद्न्व 
विधि हो जायगी “सद्धा विधौ" परिभाया नहीं लगेगी ॥ श्रयवा 
इददेगदविऽ, “्रदमोमात" “ददतौ च' स०,, इन तीनो फे स्थान 
प्र ए सुतर करी" ईदूतौ सप्तमी प्रगृह्यम्‌” ““श्रदस ” “एच्च 
दविवचतम्‌" रेस्रा न्यास "ख्समै से ही सव॑न निर्बहु हो जायगा 
श्रौप्लाषवें भी है फिर ' चांचायं ते गुरुमत न्यास क्यों फिया 
हस शुरुभृत न्यास कले से टम च्या "जानते दै कि “सज्ञा विधौ 
भन्यय० यह्‌ परिभाषा नदीं लगती है तो तदन्त विधि हो जायगी 
५ इदन्त उदन्त जो सप्तम्यन्त सो प्रग सक्ञक दो रेसा भथ क्षेगा 
तो सीमो गोरी -श्रधिश्रित मौमकी ' तनृहषि इत्यादि सिद्ध हो 
जायगे फिर थं प्रहणु स्यो फिया 1 ` यदी च्यय ष्ीकर घछापन 
करता हे कि सप्तम्ववं मा से 'वुत्तेमान इकारान्त ङकारान्त शः 
द तमी प्रगृह्य सक्षा हो ृच्ावथौन्तसेप सकान्ते मा भून शपि 


( & ) 
प 


-अथोन्तर मे उषसक्रान्त,,जो समास रूपा धृत्ति,है उसकी 
संया न द्य । चर्यात्‌ “कृत्तद्धित _समासेषशेप सनार्यन्त धु 
रूपा - प्व यृलय "› ' यष्ट पाच वृत्ति टै दनम्‌ समांस भौ पृ 
है शनति.क्य। ती है “परायोमिधांन त्ति » जो दूसरे ॐ चीर 
अपने प्र रौ सिचडी वना देवे वही त्ति दै दसौ घासे पणे 
कुक (समाप्ते खद भिन्नेव शक्ति..पफज लंक्तणाणखमाव 
म शङ्टो फो वृत्ति श्र्थात्‌. शरवृत्ति विचि्रंर्पाषठाजातीदै 
पेरन्‌ यद्या पकत्‌ जाम्‌ ' पकज. “जो कीच॑ड) से दाहो की 
प्रज्ञ षता हू फौचद तते तौ कीडे पैदा ते द रन्दोका नम 
पुकरजः होना चाह ।परन्तु य॒ष्टा, फमल फा नाम है यद कैसे दस 
घाम्ते कना छि यह्‌ शक्ति से कमन को कष्ता है । इसी प्रकार 
7 वाप्या चरंरव वाप्यश्वः यदा पर मी, वाप्यधिर्रणक शर्व , यह 
याप्यश्द, , का -अय रै .। यष्ट केवलः सप्तम्यथ - मात्र मे चतमानं 
-दरापी ग नह ह किन्तु. प्ाप्यभिकरणक अश्व (इं अरं मेह 
सवान्त्मशुन्तर, मे-खपसन्ू यानीं गमनं -करमे वाली प्रहि 
हो गुयो कनल-वाप्यधिक्रणक भथं नहीं रु] जव .वाध्यधिकरणवं 
भरं होमा तृमी पग संज्ञा होगी चन्यथा नदी इम वासते चः 
अरण किया , दै, नोट सथौन्तरोपसकान्ते मामूदिति 
दूसरे घ्र म 'उपलंकान्त' याने गर्भम" करने वाली जो इरि 
स्प्ामादि है रन्दो में यदीं टलं है 1 श" सोमिः गौरी 
अभित" इत्कदिर्यो मे ' स विभक्िं का रोपीं करगे ठिन्ु 
^ “सुएदकः' से पूवे संद॑रं/ करो 1 तवतो 'परीदिवंद्विनं दकार ' र" 
सपमी मिल जायेगी । चू आं वलिं हो जायगी िरपत्रारम 
समर्य "ते ' तदन्त विधि" कैव) उ (यह पूवं र्ब नर्द हो 
सकता क्योकि पृषं संवर को! बाथ कर परत आल्‌ 
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भत्‌ मोश्भाटादि टो जायये । “भरसे प्रगृ्यसयेति, ! अवसान 
मं वत्तमानत प्रगृह्य सश्नकं अण को अटुनासिष हो विरुष्प करे । 
प भण्‌ पू्वंणकार से लेना प्रगृष्य पदा होने -से 1 स्ोकि 
भव्‌ टी पट देते ल्‌ की प्रगृ् सक्ञा होती ्ी नहीं । गह्स्येति 
किम्‌! भ्ठ कयो ,कदा अग्नी यो ददेदुदिवच ०, स परगृह सक्ता 
दस वास्तवे यदा चनुनासिक; न्दी हो चत श्भृष्च फदना । 
इदन्न सन्धि. यदा चोः कु से छत्व नी, फरना ल्पाच्तरम्‌ 
श्यामि निर्देश से भयुत्रा सृन्देह टो जाता स बस्ते सन्धि 
नष्श्ची।- ~ , । ^ † = 4 


1~। 
ग ॥ इत्यचूसधि, ॥ 
् १ ष ¡| ॥ ह ग न~ 


ल 


` ५ञ्जथ.ल्‌ सन्पि प्रकरणम्‌? 1: 


~ “हलो्चुनास्चु ” 1 सच तुश्चेति समार दन्द्र । सोयल्रात्‌ 
प स्वम्‌] च घुस तेन श्चुना । सकारं तवग शा शकार चवगं के 
बोगं {राकार ल्म ह 1 यहा स्याती ' रौर देश, फा यगा 
सय हे । अथात्‌ सकार को शकार होवा है शौर दवम फो चं 
हेय है योग चदि शश्ारका शो श्रथवा त््रगे का हो । निमित्त के 
खाप यथा ख्य नरह है । सदि, निमिच कँ साय होता तो “शात्‌ 
श निपेष सूत्र टी ज्यथं हो नावा। इस वास्तेजआन्ते ई डि स्थानी 
र भरादेश का,यथा सस्य द , निमित्त का नदी । यह योग का 
गयो भूर है अथात्‌ शकार चवं का.सयोग॒ शेना चादिये 1 
शिरोत भ "वारिः सेप्कमे “मिसे भी शदादै। दरि 
बनवादै! ,, -. - 


; 


त कवष 7 ४८ ग 
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शात्‌” शृार से परे,तवगू, को 

यह प्रश्ने चासन्न काले? इस- ज्ञापकः से 
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होरा ति 


४ ९, 


य 
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र 


= 
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११ ४ # ४ | 
नष्ट” यदा स्तो क श्युदृत्ि'्यारी है सकार तवगं फो 
पकार ठवगं के योगमें षकार ठवगे हो 7 , । 7४ 


सकार को पकार हो तवग को वग हो । यदा भी पूव ज 
स्थानी श्चदेश का यथा सख्य है, निमित्त श्मदेश का नदीं पतो पि 
इस निपेध से। पेषूता इति स्थिति । हत्‌ टीका-न ' पदान्तर 
रनामिति । अनाम्‌-यह लुप्तपष्ठी--पद्‌ है, पदान्त टवर्गसे परे नाप 
भिन्न सकार तवगं को षकार. दवम न ष्टो ! पदान्त क्यो क 
ईद्‌ ते-लटि रूपम्‌-श्रत्र तक्रार वृत्ति एकारे, पदान्ततल्रमस्ति धत 
टलन्नेति । षट्‌" सन्त पट्‌ ते यदा दो पदं हया नष्ट, से 
सकापश्मौरतकाट प्राप्तया, इसने निपेध किया । शका (एक 
योग निर्िष्टाना सवां प्रवृत्ति "सह्‌ ' वा ' निति ) परस्पर 


श्नौर साथमे 


। 


निरतति'होती है, इस परिमांपा के यल ते पूवं पटित श्नु ' ध्य 
सूत्र से टंकी -श्रनुवृत्ति करके पदान्त षकौर टव से परे सका 
सवर्मःको परार ठवमै नक्ष हो रैसा अर्थं करने पर भी निवह हो 
जायगा सुन्‌ सूत्र ञँ रोः ग्रहण कयो ' किया । उ०-सर्षिस्‌ शन्द से 
तमप्‌ प्रत्यय किया सर्पिस्‌ तमम्‌.ठेसाहुश्रा यहा हस्वान्तादौ तद्धिते 
$स र स॑कार्‌ को धकार्‌ किया सर्पिष तमम्‌ रेखा हप्र अन या 
प्र यः । दण" छरैः ह 'तबतो "नपदन्तातोराम्‌, निषेध 
नदी । होवा) क्थी कि वम से परे नदीः ह शष 
यकार टष्ं दोनों से परनिपे करेगा तो "यः मीं 


^ (ॐ ) 


तेवगे का बग नदं दोगा शस वासते टो. शश फरना चाहिये. 
` स्र टो $रते द तव निपेध नदीं नहो सकता ६ क्योकि {स्वगे 
परे नही है । शकय । सर्विष्टमम्‌ मे सो दोय नदीं दोगाकर्योकि जौ 
जषा पदान्त मे पकार प्िलेगा वहां २““सलाजशोन्तेः' से प्रकार 
काकार हौ जायगा तव सो सर्पिष्टसम्‌ यद भरयोग ष्टी रीक 
महीं {उत्तर 1 सर्िष्टमम्‌ यदा"मलाजशीन्ते,खे प का ड नद धोता 
दै स्यामि !हस्वान्तादौ रद्धिते, इस सूत्र से विदित जौ पकार है 
कह जश्वे की दृष्टि मे असिद्ध र अर्यात्‌ कला जशोऽन्ते, फो 
रन्त्यस्षकार दीखता रै दस वस्ते पक का-दकार नही होगा तो 
यहा भौ निपेष ष्टो जायगा स चास्ते यो अदृण करना चादिये $ 
छा { “सलौ जशोऽन्वे"की दिये 'हस्वान्तादौतद्धिते, से बिहिव 
पश्मर श्रसिद्धरै ते सको “मला जशोऽन्वे, दकार कर देगा तव 
मी पद्व मे पकार महीं भिक्ेगा, फिर टोः प्रह क्यों पिया) 
क्कर--यदा समार का दकार नहं हो सक्ता दै क्योकि (भला 
जशोऽन्ते, ऊर्जो सका द्‌ पावेमा ^श्रथत्‌ जश्व"उस जष्रव 
ङो वोपकर 'ससजपोरं , फरक रु पेमा शौर रतव विघायक को 
जये कर शु्वान्तादौ तद्धिते, से पकार पावेगा श्रौर 'ु्वान्तादौ 
तद्वित, इसमे विहित पकार को श्रसिद्ध होकर ख कामला ज०ः 
करेदु पेणा, किर खत फिर सुत्व करो चाधकर यत्व फिर पत्व 
की दत्य फिर दत्र फो असिद्ध दोसे स काद पिरद कारु द्स 
भ्रकार्‌ 'चक्रकापच्चि ` दोष श्चावेगा-ढस वासते मला जसोन्ते'-नदीं 
शेगेमां तो सरविष्टमम्‌ ेसादी रूप बनेगा यं "न पदान्वादोरनाम्‌' 
ससे पकार से परे टत का निेध नरी दों शल चास्ते रो मदर 
भरना चये ¡ श० (कचिदेक देशो प्ययुवतते, इस नयायसं कवल 
र, करी श्नतुपृत्ति करके शीर उसे पष्वम्यन्वः मान कर , कायं हा 


(८ &द ) ८ 
जर्थेगा फिर ये. 'श्रहण क्यो -कियां ! उत्तर “तो पि. 1 
सप्ते भं ती, `ग्रहट्ण सामथ्यं सै यद न्याय यक नहीं गता 
है आअन्यथा-स्तो श्चुः -नारचुः. खे तो- ले- ते फिर तो 
रहं ही व्यर्थं हौ - जाता. दस वास्ति -टोः - महण - करना) 
सूत्रकारस्य ्यूनतो दशयति. नाम्नवसि,- इति । -नाममिन्र नवति 
भिन्नं नगरी भित्र वकं परतिपेथ कना ।;पप्‌ नाम्‌"मलाजरोऽततेः 
इति पुकरारस्य देतवम्‌ श्यये.मापायार्भिपि उकारस्य णकार षणण 
वृतिः इत्यत्र यरोैनाठ इतिं विकस्पेन ; एतम्‌ न्तो पि+तवगं फो 
धकार परे रहते टवं नदी हये 11 “भला जशोऽन्तेःपदान्तर्मे मा्लो को 
र्‌ हो 1 यरो० पदान्त यर_ को ्यनुनासिक परे रहते भलुनासिक 
शो विकर्ष क्रे | 74 ॥1 ॥1 1 


1 एतद्‌ भुरारि श्च्दक्ारस्य नकारे प्तन्युरारि । राका-घत्वागि 
सुखानि यस्यं स॒ चलुसु ख\ । यहां श्रयय लोपे अत्यय लच्तणभ्‌, से 
शन्त वर्दिनीःनिमक्ति मानकर (राजपुरुषः ॐ समान पूवं षद-की 
पृद्‌ सक्ञा'दोने पर -्यरो नासिके ऽलुनानिको कोवा, 
दसं सुत ' से रकारको अनुनासिक, वंमङूएन - ' पाये सेव 
कोते हो (स्थानि न्तरतम ) अनेक वणो की प्रापि रते सदश- 
तेमं चर्दिश दो तो रेफ मूया- स्थानिक चओौर अर्धं "मात्रिक ह 
ईसं स्थान मे कोन दोगा जो मूद्ध स्थानिक श्रौर अशं मात्रिक 
शनो सो द अदत्त हेग; क्योकि शस्थानेऽन्तरम', इस सूम जब 
भथमोन्'पाठ है तब धादेश सो धानं है रौर स्थानी श्चप्रथान है 
शस वासते स्थोनी जो रेफं है यद शोदेश जो श्चलुनासिक टै ` उन्ही 
, म. लाकरं अपने सदश" वणे "की खोज करेगा, तोप का- सदश 
भलनासिरको े कौन है; रकार शस वास्ति शकार'होना- वाहये 1 


५ «= न 


यो किणकार मूधा स्थानिक दै! नौर अधं मात्रिके इस 
सते (चदुण्‌ सुख , होना चाये चलुधुखः कैसा ¶ उत्तर- 
श्या ऽन्तरतम खरणुर पर» इस प्रकार का सिता पाठ दै तव 
एयनेऽन्तरवम , इस - सूर मे दो प्रकार से खेद्‌,कर सकते दै, 
स्याने न्तरतमे र्ण रपर" यद सप्तम्यन्त दद फरके 'एवोयषा 
३५ ए करा शचव्‌ श्ौर'लोप.शाकस्यस्यसे लोप्‌ फरके^सयानेऽतरन्तम 
इ एु रप्र, द्वितीय प्रथमान्त भी मान सकते हू "स्याने ऽन्तरम 
ररण्‌ एपर , यदा भौ 'समजुपोरं , से सुके सकार कार श्ादेश 
धर मोभगो° इससे स फा यकार श्रौर (लोपः शाकस्यस्य,से लोष 
स्याने ऽन्तरमर खरणुरपर , वन सकता है श्व यहा प्रथमान्तु पाठम 
ते पूं छित दोप श्राता दै स वास्त सप्रम्यन्त पाठ मानिगे 
तो क्या श्रध होगा फि दशो का शन्तरतम अथौत्‌ {सदश 
प्यानी नपर अदिश दते र थह धयं -फरने, पर 
अदेश तो श्भपरथान रै), भौर स्थानी प्रधान-है चर्यात्‌ 
शरदेश स्थानियोमि श्याकर खोज करेगा कि ओ किस 
म्धानी के स्यान मेष्टौ जाड त्व चतुशुख ,यष्टा प्र्‌ 
(ग्रसे -लुनासिकरे युनासिफो वा) से रेफ,को- ्लुनासिक भराप् 
खाच्यकि पदान्त पर दीन दै रे-उससे श्रतुनासिक परे फोन 
दै मकार-तो रेषु फो अतुनासिक दोना ्वादिये श्रुनासिक [3 
पमररुणन-यद्‌ पाच इनमे से कौन दहो नव सूत्र लगा श्थानेऽ 
स्र्तम ,--प्देशों का श्रन््रस्ठम स्थानी रदते ्रादेर दो शरादेश 
सोन लमरुणन दूरौ का शचव्यन्त स्यान कौन ह टठददण कर्कि 
मर्णन यह्‌ सुद श्चाकर परो में स्मोज.क्रेगं -कि साई हमको 
चलन्त सदश यादो उ सो मूास्यानिरः शीर स्ट पयत वि 
रो {दनि ऽ न्तरम , बलादेगा-रेते स्यान्‌. बाले 


( इन )" 


टठ्डदण टी है-तो रठडदण के स्थान मेय ण दौ सकतारै--ए 
के स्थान मे नही । तर्योकि येर्‌ घटरूरेफ मूधा स्थान बाला तो है 
परन्तु स्पष्टे.प्रयलल बालः नदीं है-इस ` वास्तं नमडणन यह्‌ रेफे 
स्थान मं नष होगे किन्तु टठहदण इनके स्थान मे दीषोगि इसी 
वास्त मूर्लकार समाधान करता है फिम्स्यान भ्रयल्नाभ्यामितिरस्थाम 
र प्रयल से सादृश्य , जो "स्पशं ' सज्ञक टठडढात्मक बण हैः। 
पणम्‌ इत्यादि उनो मे चरिवाथं जो यह्‌ श्रलेासिक बिधि है 
सो रेफ मे नदीं प्रवृत्त दोगी-दइस वास्ते- चतुय में दोप नदीं रै 
शका-सपतम्यन्त पाठ । मानोगे तो-सुध्युपास्य" यह प्रयोग नदी 

वनेगा-्योकि “इफोयणचिःयद सुत्र-दक्‌ के स्थानम यण्‌ करता दै- ` 
तव तो दकार केस्थान मे चार यणु प्राप्त रहगे-तो श््थानेऽन्तस्वमे, 
यद्‌ सप्तम्यन्त पाठ वाना सूत्र फदेगां फ श्दिशों के भन्तर- 
तम स्थानी रदते श्रदेश हो वच यष्ट यण इको मे खोज करेगे कि 
हमारे सादश्य कौन है-जिसकेस्थान परदमवैठे-यकार्‌ श्रषेमात्रिक 
श्नौर ताटुस्थान वाला द इस वस्ति य सुथानी जो इक. है-उनो मे 
श्रध मानिक श्रौर तादु स्थान बाले वणं को खोजेगा -पेसा इको 
मे कौन है-किंचित्‌ सादृश्य लेकर ' हस्य शकारं तो हसं इकार फे 
स्थानमे यण्‌ होगा, दध्यत्रहत्यादि में । दीं दै के स्थान में नहीं 
दोगा तो सुध्युपास्यं में दोप प्विगा-क्योकि यदा दीष दकार है हस्व 
नौ है । इस बास्ते भाष्यकार ने सप्म्यन्त पाठ का खरदन कर 
दिया-तो चतुसुःसखे मे फिर भी धूवं बत्‌ दोप विग ॥ उत्तर-~ 
अनुस्वारस्य ययिपर सवरं + हस सूत्र मे पर को ठुप्तयष्ठी, 'एथक्‌ 
पद्भानशटरसवण्‌ पदको नुदति यसे जुनासिकेलुनासिकोना शस 
सृशरमे करेगे तो यहं रथं होगा कि-सव्ण श्रनुनासिक दो-तवतोभ्वतु- 
सु खमे दोय ष नेष्ट क्योकिशेोप्मणां सवरौ नसन्तिरेफ भौर 


स, "ह - 


उष्मणो का को साष्टरय हौ नहीं कषेताै इस वासते चुयुष्य" मे 
रष नहह क्योफिरेरु को फोई सवं हौ दीं मिलेगा ॥ 
भ्रत्यये आषाया मिति पदान्त यर को लुनासि प्रव्यय परे गदते 
नित्य ्नुनासिक दो 1 शप { रपुवश फाम्य मे छालिदास ने "मदो 
भा ककुद्‌ मन्त , णेस पदा है सो यद प्रयोग दीक नदी क्यो ® 
पह कङ्‌ शब्दस मधुप प्रत्यय का फार श्रनुनासिक परे दने से 
प्रत्यये भापाया नित्यम्‌ , स वारमिक से दकारफो नरारदोकरकफु 
न्त , एला होना चाष्टिये, इस चास्ते कते ट "कथ तदहि एति०)। 
तर ध्यवादि गणो दफासेनिपातनात््‌ , यवादि गण में दकार 
नपातन से किया र ध्यात्‌ दकार का नकार नदीं छिया निपातन 
। किन्तु ककुद्‌ पेसा दी पदा है इस वास्ते दक्ःनःनदी हश 
का | यतेदिगणमेंतोद्कारकानकारो ही नरी सक्ता 
क्योकि यदा तो फेवलर कडुद्‌ गाब्द पडा दै कृद्‌ मन्त॒नदीं 
लखा है इस वासते श्रयुनासिक प्रत्यय परे नर्द हने से द-फा-न 
ौ नहीं सकता फिर श्यापका फथन' ठीक नदीं 1 उत्तर-यदि मतुप्‌ 
ने पर दकार को लकार करना था तो गण में कङ्कन्‌ धी 
ढे देते फिर गण मे द्कार॑न्त क्यो ' पठा इस से जानते हो फि 
तुप्‌ हनि पर दकार का नार न होता है । शका । यदि गण मं 
कृन्‌ पदते तो. यवाद गण मे पाठ ' करन षी व्यय 
जाता क्योकि ययादि गण मेँ पाठ इक वाप्ते पदा 
छि कय सूत्र सेगतुप्‌ के मक्षार को नकार नदीं दो यदि फठुन्‌ 
सो यह्‌ यन्त ही नदीं रहेगा पुन यवादि गणम पाट दी 
यथं है!'उत्तर-'हम श्ुन्‌ णसा नकारान्त पाठं न्दी करगे किन्तु 
कदू भन्त ' पसा 'परकति प्रत्यय विरिष्ट पाठ करगे यदा पर लां 
छृदुमन्त गणु में पार फिया दै1-तत्सामण्यं से दकार क] मकार 


~, । 


नरी होगा 1 गाका-यदि बकार काकार दो जाता तोक्वा 
पदते-ककुन्मन्त पेसा पदते-तव भी यवाद ,गण में पाठ कला 
व्ययेही षहो जाता द कथोकि - मयन्त नीं रता , तो किर मय 
सअ की प्राति ही नदीं । पुन; यंवादि गमे पाठ क्यं 
शी हो जाता + स वास्ते नकारान्त पद वैते .यह्‌ कथन ठीक नही । 
फिर कैसे लिखा ¶यत्रादि-गणं दकारो -्िपातनादिति,-य् कथन 
ठीक नहीं है। किन्तु यह्‌ समाधान करना वाये कि तसोमल्रथ, 
€ स्मे तकार-फे पृं दकार । छा प्रश्लेष करेगे शौर सदिता पाठ मे 
यचिम तसौमत्वये, रेस है तो दकार काणखरिव,फरकै तकार कर 


देगो-तब तो यह श्रथ होगा दान्त तान्त्र ओर सान्तं, मसक्षक षं 
मत्वर्थीय प्रत्यव परे रहते-ती कढुदू मन्त भं भी भसक्ञा हो जायगी 


पदृके श्रन्त का दार. नहीं हे किन्तु. भसक्ताके्न्त काद 
शरस वाप्ते द्क।रका नकार गदी हुश्ना । शक्ातसौ यद दविवघन कते 
बहुवचन दोना -बाहिये । ० । तस क्रा समादार दल्दकरॐे फिर 
द्कार का इतरेतर योग दन्द कर ,देने से द्विवचन गया ॥"वोनि, 
सचगं को लकार परे रहते पर समरं दो "विद्वान्‌. लिखति. श्व 
नकारो ऽनुनासिक्‌ स्वस्य थाने लकारोपि अयुनासिक एव । “उद्‌ 
स्थास्तम्भो- प स्येति० ॥ इस सूत्र मे उद्‌ विशा! वाचफ़ रान्दु 
योग्‌ में पश्चमी दिशा वाचक शब्द्‌ कापर से अध्याहार कर्णना 
चाये, तो दिशा वाचक दो प्रकार" फे शच्द्‌ है, -पक पूरं नौर 
द्वितीय पर तब इस सूत्र मे दोनों का अध्याहार पाया तो क्या अयं 
होगा उद, से पूवं जो स्थातम्म-धातु उसको पूव वणं हो अथना 
द्‌.से प्ररे जौ स्थास्तम्भ-घातु, उसको पूर्वं सवणं शो । यष्ट दो 


अय पातत पदे इन दोनो श्यो -मे, राप आई यदि पूं भथ करं 
वा वार्‌ स्था इदुः भवति -यद्रामी सूत्र शग जायगा यदि उद्से 


" क्र 


{ १०१ ) 


करतो एद्‌ अस्थात्‌ यदो भद व्यवधान मे मी सूर तय जायगा 
इते बास्तेयद वो आपत्ति भाती ह इस लिये “उद्‌ -स्या०, थस 
सूत्रम परिमापा सूत्र लगा `तस्मादिव्यु०, दिग्योग लक 
पवम्यनव निदेश करके विोयमान जो फा्यं वह अन्यवरणो 
ॐ श्यवधान रहित पर शठो दो-दिगूयोग'. लक्तण 
पचमी कौन (घ्‌) रसते क्रियमाण पन्यं क्या 


। ~“ ~ ह ५ य क = निप म 
ह पर सवषं । वहज्यवधान रदित फो ` हो-धौर पर पो हो पूव 


क श्रौर व्यदधान वाले नदीं "यद्‌ दो नियम उदस्यति 
स्र मे हत परिभाषा सून ने किये-इस बासते ५९द्‌/ स्वास्तम्मो- 
स्य" क यःय टा छि घट्‌ से छन्यवदित परे जो निर्दिश्य 
भानां सतम्म-ालु सिनो को पूवं सवशे दो-पेसा पथं -करे 
प्र श्रद्‌ के व्यवघानम तथा चद्‌ से प्रथा को परसवण नरी 
ते संका ह । रौर दद -स्यानम यदा पूर्वं ससं पाया ठो किसको 
ते तव "्रलोऽनतथस्य, फरके श्रन्त्य जो श्माकार ह उसको पाया 1 
व श्रलोऽनत्यस्य फा वाधक सूत्र लगा “धनादे पस्य” पर्‌ दन्द 
ऋ नाम लेकर परं फो विधाने किया जो काये वद श्नादिकोदहो1 
शरदि फोन सकार दत वास्त संकर फो "पायां श्व पूवं जो 
दार दै उसके सवण पाच दै-तथद्घन नमे से रौन ह इस 


1 अायोयस्येदि ध 3 
न्ते कष । पराचोपल्येदि०, या अपप श्रौर माप्रा 
भुल वाल कों तार 


प सनि वैता दी धकारे होता दै स वसते 
कार को, धकर दीं गया-उद्‌. थ्‌ थान॑म्‌-तस्य -यकारत्य 
महतोः ` इनेन पाके ` लीपै भ्तरिचे _ ति" दकारस्य 
वरे-ऽत्यानम्‌ । यतर लोपो न भति--त्त्रउद्‌-य्‌ यानम्‌ 
अनपि “सद "रद्यमैन दकारस्य, तरि दटथ्यानम्‌ ॥ शाका- 


य खर्व ` करके अकारक, तकार क्यो नही हैत । 


( १०२ )} 


इस वासते उत्तर कसते “लोपा ऽभाव् पतत इति० लोप के शमर 
पक्त धकार का ही वणु होता है खंरिच करके थकार को ष्वः 
तकार नीं होता है क्यों करि चतवं के प्रति छ्रथौत्‌ खरिच की दृष्टि 
से “उद.^स्था स्तम्भो, इस सूत्र ` विदित यक्ता को प्रसि 
होने से। कोई यह्‌ पका करते दै किं उट्र्भानम्‌ यदा {मलो मतिः 
करके सलोप हो कर भी रूप वन जायगा फिर उदः स्वास्तमो०, 
यह्‌ सूत्र क्यों परिया । उत्तर ४ मलोक प्रत्ययके सकार का लोप 
करता है “यो हो" य्‌ से परे हकार का पूवं मवण ह विकलं 
करके वान रि -खला जशान्ते इत्यनेन ककारस्य गकारे वाग हरि 
मयोहोन्य तरस्यामित्यनेनः हकारस्य पूर्वं "मचर्णे वकारे ,वाग्रि। 
शका-ढकार का घकार ही कर्यो, ह्या, पूर्वं तो -गकार है उसके 
सवसं से कखग्ंड यद्‌ पाच -वरं है इस वास्ति कदत दै-'घोपवतो 
नाटवत शपि, घोप नाद्‌ श्रौर सयत महाप्राण भयल नलि.हकर 
को तादश यनि वैसा ही चम॑ का चदु च दोता दै-+;शग्योदि०" 
पदान्त मय्‌ से परे शकार का.छकार दो श्चट्‌ परे रहते, विकर्म 
करण] तद्शिव यदा दत्यदचुलेन जकारे छते दकार , को स्तो 
यचुनाश्चु करके,जकार किया फिर खस्चि-सर. पर्‌ रतं 

को चर. दोस करके, जकार का चकार हो गया-फिर शर्छोदि 
करफेग काद दोक्र रूप च॒ना, यद सूज करम, वोधन विया 
कोपि पूत्सिद्धम्‌ ;करके ह्‌ व्यवुस्या दोती है । तद्‌ श्लोकेन 
,चक्ष श्यद्‌ परे नही; क्योकि श्रयो म. लकार. नहीं दै इस वास्त 
यतिक कडते छ -ययतयममीति० पदान्त मय्‌ से षरे श काद 
पिकून्प क्रे श्रम्‌ परे -रदते ! ; : ~+ ~ 

गक्ा--टन्वरममीति वाच्यमू-दइसमे शमि र्ण करो किया 

दस््रभिनि चाच्म्‌ ठेमा बािक करनेपर भी उक्त लक्षय वन जायगा 


( १०३ } 


उत्तस्जहाँ श्रम्‌ परे. नी.होगा वदा भी -लग जायगा जैसे 
भार्‌ श्च्योतति-मोनुश्वार इस सूत्र मे दलि-सर्नेषाम्‌^ इससे इलि 
री अनुदृत्ति करना.श्रौर पदस्य का श्रधिकार दै तो यह श्रं हु्ा 
मि मान्त पद्‌ को श्लुखार दो हल्‌ परे रहते! शका--मोनुस्ार 
शस सूत्र मं पद्स्य का अधिकार क्यों किया मकार को टुखारहो 
हत्‌ परे रहते ेसा रयं करने पर भी दररिवन्दे इत्यादि सिद्ध 
ह जायगे । उत्तर-पदस्यति किं गम्यते-पदस्य नहीं करोगे वो 
भ्यते यहा"्पदान्त मकार को श्ननुवार ्ोकर गयते -रूप घन 
नाका श्रौर जव पदान्त कहते तथ सूत्र लगता नदीं क्योकि पद 
कन्त मे मकार नहीं है किन्तु मध्यमं है पद तो गम्यते यह्‌ 
समुदाष है इसके शरम्त में एकार है-इ५ वास्ते पटम्य कना । 
शका-यहा तो गोप नेदं है क्योंकि 'यदि "पदान्त; श्ौर श्यपदरान्त 
भ यद्‌ भ्रनुखार कर देवे तो ““नश्चापदान्नस्य कलि," यद्‌ सूत्र ही 
व्य हो जाय श्मौरल्यथ होकर नियम करेगा शधरपदारन्तस्याुंसार 
स्ता भल्येव' अपदेन्त मकार को च्नुसार होय तो मल्‌ परे 
श्त ष्ठी हो रन्यत्र नदी हो नवतो गम्यते मेदोपहीनद्यैफिर 
परह्य कया कहा । उत्तर-नस्व शितुक्‌ त्यादि" उत्तर सूत्र मे 
भषिकारुयं यषा किया ह श्नन्य का कुं फल नदीं है 


र ५१ 


न्वा पदान्तस्य श्रपदान्त्र॒ नकार मकार ,को अवु्ार हो 
१्‌.परे रहते 1, मलिकिमिति पूरव सूत्र से दलि की रलुदृतति 
शन पर्‌ भी करायं चल जायगा किरन्‌ अरहर क्यो किया । 
"पर-भन्यत यद भी हल्‌ परे है दस वासने अरतुस्नार दो जायगा 
क्त मलि र्ण किया | श्रवुखयारस्येति> ¦ अठुखार को पर 
प क यम्‌ परे रते) ॥नलुञवन्ति इन्य ! रपाभ्यामित्यनेनएतव 


५ ९०४ ? 


छुतीनेपि" शकारयोमां कर्षन्ति यत्रेति ष धातु से” लट्‌ शष 
स्थाने मिं प्रत्यये वनाविंह्ृन्‌भ्य उरिविं € - प्रत्यये, सरव पाहुन 
श्वातुकयोरित्यनेनगुण वदेशे ' करार ' शृत्निरकारस्य उकम 
मोन्वः इत्यनेन धन्वी देशे यणि चकते" वन्ति इतिं रूपम्‌ ।“ 


व क 
1 


> १ 
; इ्वन्ति यहा परप्राप्ठ जो उक्त - णत्व त्रिधायक सत्र 
इसरो पश्वा पदामचस्यः की दृष्टि मे सिद्ध होने, से प्रथम नकाः 
मो ्ुस्वार,करना फिर ,अयुश्थारस्य.सम्रि पर सवण ! इस कर 
भ्पर सवर करना-कह, पर सवण विधायक सूत्र, एत्व विधाय 
की चिमे सिद्ध है शरथौत्‌ णत्व विप्नायक -फो,-श्नुस्वार 
दीखता ह एस बस्ते ख्व मीं ५४८ ।[ बा पदान्तस्य पून 
अनुरुबार फो यय्‌ परे रते चित्प फरक, परः सवण हो। सयन्‌ 
त्यादि मे ।अनुत्वार-को पत्त मे चलनासिक ये ओ ल होते ड 
-म राजि विवेष प्रत्ययान्त राजधा -परे रते -सम्‌ के माको गू १ 
हो || खम्‌ पूर्वं राज्‌ -, कवपु्रत्यय-, सम्राट्‌ः-- धिपरपरे०? स प 
यस्मोटिति चहु प्रीदि. !1, मकार दै परे जिखके देम इकार सरे 
मो मषी. विकल करके पक्त श्मलुस्वार होगा 1 रबर 
यवला पतते थस्मादितति, हु ्रीदि 1 "यवल है } परः जिसरके;प 
हकार परे रहते मफोयवंल हो विकल्प करके 1 (यथा सल्य 
समाना मतु रो यया संख्ये अवेति-अथीत्‌ वुंल्य सम्ब 
परिधिं यरथा जम से हो ।-ःपरं नै भ" परो यत्त, अंसौ'तसि 
रकार ह"परे जिसके छेत हकार पर रते मको भन दो ' विर 
1 | स्ण कुक्‌ टक्‌० दाः कणौ 7 इस (पष्डयन्त ` पद्‌ 
देम र पयस्या योगा से .व्कार सर्‌ के स्वान म क 
भागम हो यर्‌ यन्ना यां स वासति सको धरर याथन 


~ 1 4 


(| 
॥ 


{ श्ण्णर )} 
शह सूत्र ने भ्रन्ताड्वयव--यद्‌"' चरथं "किया-स्छार, श्र फ 
च्ाऽवयधैको करम से कुक्‌ पौर टुक्‌ शरागम हो विकस्य कर 
शर षर रहे । इुक्‌ टुकोरिति प्रार्‌ पठ. यहा "वलांजशीन्त-से 
गो ग्‌ नदी दोतादै स्यार र दुक्‌ विधायक सूत्र भलोजशोनते, 
दमी टि मे असिद्ध है 1 “चयो द्वि, चर्यो को द्वितीय श्रक्तर लो 
१ गौषरसादि ऋपि के मत से-ङु्‌ पत्ते णप ष्ठ क्त दो दै । 
इ सिं द्‌ {दस सूच मे ड पचम्यन्त सि सपम्यन्तधुट्‌ ्रयमान्त रै 
भद यहं पर (ड ) इसु पचम्यन्त पदे फो दे चर श्वस्मादितयु- 
शर्व, की उपस्थिति दोनी चाहिये शौर ( सि ) इस सषठम्न्त 
ष्‌ $ो देखकर -'तरिमननिवि०, एस प्रिमापा सूत्र फी उपरति 
शेनी चाहे तो क्या श्रयं हता ड से परे सार परेगते घुट्‌ 
भागम हो पेसा उटपटाग श्र होना चाहिये ` स वासते कना 
भितस्मिभिति, इस सूत्र को वाय कर ^स्मादिलु चरस्य, फी 
वपस्थिति फरना श्चौर “सि, सप्म्यन्त को पष्ठी मान लेना इसी 
सते ते है-^“उमय निदेशो पचमी निर्देशो बलीयान्‌ ,जद पचम्यन्त 
स॒प्रम्यन्ते उभय निदेश टो वहा पचम्यन्त मिर्देश बलवान्‌ 
त दै इस वास्त यद्‌. फरना फ कारसे परे सकारफो 
द्‌ श्रायम्‌ हो बिकरप करके । शका-सस्यं पष्ठी ही षर देते इठना 
दा कयो किया ! उत्तर “सि, छने में लाप दै दस वास्वे पेखा 
या । पट्‌ सन्त इति धुम घकार रो "खरि च, फर व दगया 
भ यहा 'चयो द्वितीया०, फर तक्रार फो यकार नरी वा 
 । क्योकि श्वयो द्वितीया०, यद्‌ बारिक्यादिन्या०, सूक श्मागे 
भ द अथात्‌ मादक दै र प्वसिचऽभी वैपादिक ह स वासते 
सरिच, ज सू ह व 'यो द्वितीया, की दष्ट मे असिद्ध द ध्य 


च ~ ~, > ध ई माव रं 


( श्ण्दे ) 


मीं क्षार का-ठफार नक्ठी होता है शका-~'ड सि धट्‌ श्य सूप्रगी 
जगद्‌ ड" सि धुर्‌, ेसा न्यास कर दे गे । श्रौर यह श्रयं करो 
फिडकोधक्‌ घ्म ष्टो सकार परे, रहते तवतोड कोष्ट 
मान कर फायं चल जायगा इतना बखेडा वयो ,क्रिया 1 उत्त-- 
चक करने मे दोय श्रवि.है जव धुट्‌ दोतादै तव तो सकारको 
होता है,शनौसधुष्‌ जो होगा बह डकार को होगा तो "पद्‌ नसन्त 
यद्री,राद्धान्तमे तो-~"नपदान्तादोरनाम्‌ यह्‌ त का निपेध कर द्व 
है \ परन्तु धक्‌ करने पर निपेध। नहीं करेगा (क्याक्रि । पुक्‌ भएर 
का श्रवयव होगा तो यहा पदान्त टेव " मही रगा इख वस्ति 
(नपदान्तादोरनाम्‌ , निपेध भी नदीं होता इस वास्ति युट्‌ किया दै 

भ्तस्व,-अत्र पद्स्याधिकार, । नान्तपद्‌ से परेस को धुट्‌ श्रम 
हो विकल्प यरे । ५रतुक्‌० , पूरं सूत्र से नकार फी अलु 
करना शलौर “अर्ैवशाद्‌ विभक्तेविपरिणाम ” इससे ने को पषठधन्त 
फर लेन्ना पदान्त-वकार फो शकार परे रतेः लुक्‌ श्रागम दा 
परिकस्प करये । शन्‌ शम्भुः"शिते २'६ति विकंत्पेनः तुकि सन्शम्भु 

“शश्छोटि" शस, करके शकार, का छकार 1, रौर “मरोमःरि०? सं 
विकप फरक फार लोप्र फस्फे चार रूप श्रना लेना उन्दी चीर 
प्रकार क सूपो को दिसते ह श्नदौ, न चछा, इत्यादि च का 
जहा सोप शचे गया वहा जष्टौ-जदा नहीं -हु्वा बहा ` नै चका" ' 

जहप्त्य नहीं ह्या वंदा -च शाजषा. तुर्‌. भीं एटा । बहा 
शौ यदह चाररूप हीति है 1 “भो स्वादचि०, यष्टा खम्‌ प्रत्याहार 
है प्नौर ्त्यादार यह सज्ञा है । स बस्ति सक्गाया च कृत, टित 
साम्यात संकिभिः संद सयत्यते ! सकषम ;ज दित्‌ किया, जाता है 
उप्त्ी(सामथ्ये से संन्रा चटक सेक्षियों केः साथ शभ्थन्यदो जातां 
दै सर्थात.कयुद्‌ के टितं का शतक त्रतयादार' -धटकं भयणे सथ 


1; 
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। सकन करना चाये ! ए,द्‌ णुट्‌ $ उद्‌ रेमे श्रागम करना । ह 
मपरेनो शम ठटन्त जो पद्‌ उससे प्रे च्‌ नो निस्य ख्युट्‌ 
श्राम्‌ द्ये। 


 देमपरेवा-छौर "य उलो यो, वाइन गोनों सूनवि मध्य ने 
मो हत्व दयि, यह सूत पदा दै।.इन गेनों के बीच में पाठरर्ण 
सागमत्‌ या, यी जुरतति नहीं दरोगी । करयो यदि वाकी 
नुति दस्मे मी श्रा जयि तो ¢मयञनो वो वा, मे श्वा, प्रहरण 
1 करसे «है मपरे +, सूत चटक धवा, भ्रण ्गिकेसर 
प्ोम चताजाताशिरि *मथच्नोचो वा म य, प्रहण्‌ 
पष्यसेभ्वा फौ श्चवुदरति श्यपरेणी नहीं} एन ४ मो हव्या 
वि, एस सूत मे निर्य रहण स्यां किया ॥ उत्तर-नित्य ~ मरह 
म्प दै 1 श्रथौन्‌ ता पयं पराकार्थ है चर्यत रोई यदन , 
उमम वि हेमपरेवा, चटक ५ अर श्रणि के, पाच सू मे 
गा दवा नहीं । दसं वास्ते विस्पष्टा कदा च्यर्‌ नहीं कदय । 
रथीन्‌ ष्मो स्या वचि, इस पछ च को द्वोडकर शेप प्राच. 
र्न मे "वा, कौ चयतुशृि दै । इस चा ते सित्य महए द । भाव 
इह फरिभ्मय उनो वो चारे वा प्रद कृतेति शरीर "इमो हस्व 
(चि, मे नित्य महण ने परते से सन्दे हो जाता कि 'ेमपरेवना 
वाश्रदण श्ये के जो पाच सू हन परेन इत्यादि इदान जाता 
"व नही दसं वत नित्य बहुं मय्‌} "लम दुटि०, सम्म 
गिरो सुद्‌ चाम परे रते । शत्रा सुतासित इवि-यद 
भिर सूर र यवा निधि यदि ' धिकार मात जर ते णव ~, 
एर न्ययं ह हयो अभिसर्‌ानने से ही ख पर्ण फो 
गाम 9 = = -यवार प से-पर काये से पूष क षम 
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1 १ ५५ 1 + 
विशेषता, योतनाथ तु श्ट है व्यथं नदीं द | बिधि पच मे तु श 
व्यथं है-अत्र शद सारकं है । तासये यद्‌ दै -कि-ण्क बो वु \ 
लयं करना चाम्थि । श्छ रु श्रक्ण मे रु से पूर्वं वणंदो) 
श्यनुनासिक दो विकस्प करफे । श्मनुनासिकादितति° श्नुनासिात्‌ । 
यद्‌ त्यप्‌ लोप में पचमी दै। इसी वात्त' फते ह अनुनासिक - 
विहाय.इति,! श्रलुनासिक को चोड कृर रु से, पूर्वं जो वणं उससे, 
यरे अनुस्वार .फा श्चागम हो 1,."विसज॑नीयस्यस + । विसर्गो 
सकार श्रादेशो! खर -परे रहते । समस्कतो -यदय सम्‌ पूर्वक 
छम्‌ धातु से कृच्‌ प्रत्यय करना-श्रौर सार्वधा काधंधातुकयो , 
इसते गुण करना-श्रौर 'सपरिभ्याम ०' इससे सुद्‌ चागम करना, 
अरव यहा सू लमा सम, सुटि, इस करके मूको रु कर दिधा ल 
, सरस्क्त-एफ पक्त , मे अनुनासिक । शौर - द्वितीय ५ 

अनुप्वार नागम सेरस्स्तौ-सरुस्फत देसे दो, रूप, वना कर्‌ 
.उभयेत्र उकार की इत्मज्ा शौर 'लोप-विखगे, सँ स्कवौ-स सक 

, .रेखा हुच्मा ।. श्रव यहा "विसर्जनी यस्यस करयते स्व -्ा, द 

.दसको बाकर ध्वा शरि” इसमे विकर्पु करके सरव प्राप्त गा 
तव इसको बाधकर वारिरु लगा- सपुकाना सो वक्तव्य । सम 
पुम्‌-, कान्‌ सम्बन्धी चिसर्मै को सत्व कदना-इससे" सल, होगय 
ततो संसस्कतौ ससूस्कतौ यह्‌ दो रूप घने । कोई श्माचायैमाष्यका 
ॐ तशय को लेकर कहते है समो चा लोःमेके 'इति , भष्यम्‌ 
समूकेम्‌ का लष होवा तरिकल्प करे 1 -लोपस्थस्यापि इवि, 
नोप बु भीर करण मे स्थिव दोन फ कारण, श्लस्नार श्री 
अनुनासिक दने से एक सार वाले दो रूप, बनेगे 1 द्विसकरार 

ˆ कन्त्‌ क्तमेव 1 दो सरकार वाला तो कट ही द्या दै 1. शका-लो 
„पतभ द्वित्व करके द रूप बन्‌ जाय-फिर “सम्‌. सुटि" सुप्त कः 


५ 


॥। 


॥। 


क्षिया | उत्तर । तत्र॒ श््नविचेति०) तत्र स्ति रो 
सकार वाने मे-“ श्रनवि च» करफे सकार घो दिल हेनेसे 
तीनं सकारकेदोरूप "वने इख वस्तिः सम सुटि, 
क्रिया! शन्न 1 चनुशवार तो चच्‌ द हौ नदी -फिर्‌ भलुस्बार 
पक प 'अननिच, फर द्वित्व कैे दोगा । उत्तर करते हकि- 
4 अनुभ्वारविसगं जिदहामूलीयोपध्मानीयानामिति › श्रुखार 
व्सिम॑श्िहामूलीय रपध्मानीय चौर यम प्रत्याहर शनो फा 
श्रकार ॐ उपर श्रौर शसो में पाठ होने से श्रनु्वार मी श्रच्‌व- 
पम ब्ल है । इस वास्ते वितल हनोमथा | श्रव क्या व्यवस्था हा 
सो दिप्त द-लोप पकमें दो रूप वने सस्कती-मस्खवौ । 
भ सुटि, करे जहा रु होगया-वहा विकलूप से द्वित दोक- 
पनकतौ तेरकतो । अरुसवार च मे भी द्विव होकर दो यने 
प्टछृती सष्स्कनौ-इस प्रकार लोप रत्व चौर दिति षरने से 
रुप बन गये । श्रदुलासिकवलामिति शरीर श्रुनासिकः प्त 
केलौ तीन रूप इनो मे शरार । शर्‌ से परे खय्‌ दो द्विव ष 
ष्म करके कवौ द्वित्व होकरद्रूप यते-श्रवरोप जो श्रनु्नार 


यले तीन वचे ह नेमिं “अरनविचं, करके अलुरवार को दिव कर 
दिषो रूप वने गये } चनौर षन छ प्रयोगमें शर खय्‌ कण 
ककार को दधित कर दिया शख प्रकार दद्रा भरोग नने स 
बा्ते कते ह-धलुस्वार्वतामिति° अनुस्वार वाला मे ्मतुस्रे 
षव श्रौर्‌ अपि शष्द्‌ से ककारस्यापि ककार षतो भीद्धिव कर 
दिवा जव बरद तो श्नुस्वार बलि 1 मोर द शरलुनासिक वाय । 
दुम्‌ प्रकार मिला कर चठारह रूप येने एषा मिति० न अमण्ड 
भोगे मेँ “शरो रदाभ्या ढे, इस करके तकार खो (७ ५ 
, दि क्र दिया { एकप पदक मवाप रयोग प भौर द 
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क; विखनीय", करके विसग ही गा 
1 द--येननामरा् इति । येननाभराति° ,इ८ न्याय 
क २ इसका थद्‌ अपवाद है 1 नतु शषैरे०-शर-- 
र इसश्ना नहीं है । तेन बास सोमम्‌ इतत वास्त 
छग्दौ मभयं पर विसगे दी श्ना । कानाम्‌ दिवेणछान्‌ “यह 

ह कानके नकारको रुष्टा चम्‌ दित सक्चक परे रहते । 
ध कान्‌ "यहा तस्यपरमामू हिवमित्यनेनदवितीय कान्‌ शब्दस्य 
हिव ' सक्षायाम्‌-कानाम्‌ इते दतयनेनं रथम कान्‌ नकारस्य 
1 चः -पुन छकारस्येत्‌ सक्ायाम्‌-ला 
५ कौ कान्‌ का कान्‌ इति रूपम्‌ । अ यहा खपु कानाम्‌ 

सत्व होगथा ।। वातिक म कन्‌ अरहृण नदीं करस्ना 
एताव को कहते दै--द्रेति° । थवा इससे 
तेना चा्िये--कस्कादिु चच, इण्‌ से 
व्रि को पतव टा 
षि ' बहा सकार दो- ष्वा --कन््पोच, 
आह्ृतिगसोयमिति 1 स्वरूप से जिस शाद्‌ जनि जाने ७ 
श्राति गण कहते ह ॥ सदितायाम- इत्यभिकृत्य-इसका थि 
कार्‌ करके ! स्वस्मिन्‌ फलाल्यत्वे सूति " वाक्य 
वया फल निप्पाद्कल्वम्‌ ० हस्व भो 8९ 
आगमो "परे रदे सदिव ॐ ष्य शिव छाया च 
इषस तुक्‌ ह्ौफर वत्‌ छाया व श्छन्य सूत्रा 
कहत हस्तो स्वुनास्चु , सल ीऽन्े्ी चि 
श्रसिद्ध है इस वास्ते तकार्का दकार 
र्त कदत भरि 


करकेद्‌ का त पाया (५; कदत 
सत्र धस्त श्चनाश्च्‌, दि मे सपिद देष 
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पपि च, करके दीहो जायगा से पन्था, "बन जायगा फिर 
पथि मृथि;° यह्‌ सूत्र क्यो किया ईं, सूतरारम्म साम्यं से शचीर्‌ 
्रत्यय , "परश्च; इस निर्देश से करपना करेगे ५ कि प्रथैक वचने 
(रयो न भवति, इस वा्ति सु के स्थान परार न्यास फरना -"ऽनत्तम 
;› । उण्~यशोऽत्र, पयोऽत्र द बनेगे क्योकि पयस्‌ 'शन्द "दै र 
प्रत्यय किया स्र्मोनपसकान्‌+सेरु का लोप किया पयस्‌ अय 
णेसा हुश्रा भव यहाँ 'ससजधो, करके सकार का रुत्व फिया पय रु 
श्रत्र रेखा हृश्रा । श्रन.यहा पर (खतो सो र, यद सूत्र नदीं लगेगा 
. क्योकि इस सूत्र की दृष्टि मे सुत्व विधायक सूत्र श्रसिद्ध है । श्रत 
उत नहीं होगा.शौर जव सिद्धान्त में सु, पते तो सव जगः 
(ससजञपा+ से ह्या रु मिलता है बह अरतोयेरपः °` की रट 
श्यसिद्ध है तो कदी मिले हीगा नहीं फिर ्रतो-रोर०, सत्र हु 
स्ययं व्यथंष्टो कर नियम कर देता है किं (दतवम्प्रतिः रुत नं 
भिद्ध प्निति) उत्व के प्रति स्त्व सिद्ध नदीं होता दै रत्वं को उरः 
-बरिधान साध्य से रव सु की जगह रु विधान करने से यद ' वाः 
नदह कह सकते कथांकि उत्व विधान शिवोऽन्य में.चरिताथ 
क्योकि यदा पर शित्र शब्द्‌ से वौँजसमौट्‌"; से ₹ अत्यय क्रियो ? 
~ 'ससज्ञयो, से नदीं किया है रत यह श्रसिद्ध नदीं है ते 
रोर, यह सूत्र चरितां दो गया व्यथं नही है छत (उत्व प्रि। 
रुत्व नासिद्ध, यह नियम भी नदीं लगेगा इस वास्तवे ' यशोऽः, 
पयोऽन रूप नदी चनेगे श्रत “स्वौजस्‌>! की जगह्‌ भवजिस्‌० य 
न्यास करना ठीक नदीं है । श०-्प का यह्‌ कथन ठीक नरः 
क्योकि मह्‌। पर ता “श्रतेयेर)>'इम सूत मे*ष्लुवान्‌ ब्रहणं र 
यद्‌ कस्पना करना कि ८ उत्व प्रति संत्वे,० । शष्ट प्रहस 


कते दे तो कहना कि यि-खुनोतस्‌ छत्र. 4 + 


५ 


{ १९७ ) 
मे। ष्टुत क्या श्नौरस्न का 'ससजपो०, से र्तं क्षिया चव 
यहा सत्व भो च्रसिद्ध होन से *छतोरोर०, नदीं नगेगा र 
छष्टुतात्‌ यह परण क्या क्या} |, 


यदी व्यर्थ होकर नियम क्र देगा किं ‹ उत्वे प्रति० \ } फिर 
योऽच्‌ दःयादिकों मे दोप ्ी नदीं श्रत भ्वौजस्‌०, की जगह 
*पोजस्‌०, यद न्यास करना ठीके षी है । उणु-"धतोरोर०, इस 
मूत्र मे श्रद्वा महण व्यथं नदद क्योफि देघदत्त प्राम गतवान 
क्म्‌ यषा पर चरिनाथं दै 1 क्योंकि देवदत्त शब्दं से "जस्‌ ,सै र 
प्रत्यय किया 1 व्र यहीं परं “श्मनन्त्यस्यापि प्ररनाल्यानयो शसते 
तार पृत्ति श्रकार को प्रत क्था तो देवदत्त ३ प्राम गतवान 
चेसा पना । यदि शस सू मे धत प्रदण नहीं करोगे तो यक्षं पर 
प्रत अक्ारसे परे र्यो उत्व दौ जायया । श्रत धश्तात्‌ महण 
ग्यर्थं न्ट है । प्रव “उत प्रति2१ यह्‌ कल्पना भी नदीं करना इस 
तिये यशोऽत्र इत्यादिको मे दोष वनः ही रहेगा ! तो फिर ^स्वौजस्‌'? 
के स्थान मे ्रौनस्‌ न्यास ठीक न्दी श०~अच्ा दम दस पूर 
मजो श्रतो में तपरकरण फिया है उसे व्यथं करफे यह कल्पना 
कर्लेगे किं उत्वम्भरततिरत्व नासिद्धम-इस बाप्ते यशोऽत्र 
पर्योत्र भी वन्‌ जायगे फिर वौजस्‌ ०" न्यास मी ठीक दै । उ० 1 
नदीं अत्‌ मे तपर करणं व्यथं नष्ट दै क्योकि पिश्वपा , शब्द्‌ से 
' शवौनस्‌०१ सं च प्रत्यय किया चिश्वपा र दसा हु्याश्चव यद्या पर 
सपर कर्के अमावमें ह को उत्व शो जायगा इस बास्ते शत्‌ मतयर 
न्यथं नहीं है सो उक्त कत्यना सीमर्दी करेवा शतः योऽत 

` भयु चना ही रदैगा फिर व्वनिस्मौर्‌ , न्यस भी दीक न्ह । 

¬ यशीष्वद "दोव ना र, य क कनि 


( ११६ ) 


पपि च+ करके दौषहो जायगा सो पन्थाः वन जायगा फिर 
मथि मूि+० यह्‌ सूच कयो किया इस सूत्रारम्भ सामध्य से शौर 
पर्यय , "परश्च, ईस निरदृश से कस्पना करगे "कि प्रथैक वचने 
[र्द न मवति, इख वाते छु ङ स्थानं पर रु म्धास करना इत्तम 
) 1 उन-यरोऽवर, पयोऽत्र नह वनने कयोफि पयसः "शाब्द हिरु 
प्रत्यय क्या परुसोनपुखकातः) सेरु का लोप “किया पयस्‌ भत्र 
पेखा दुरा श्य यदय 'ससजुभे, करक सकार का सुख या पय २ 
रेता हश । श्वर व्ह पर श्रतो से र, यद स्र नदी लगेणा 
क्योकि इस सूत कीदथिमे रुत्व विधायक सूत्र सिद्ध है । शरद 
नर नहीं दोमाररौर जन रि ञ्ञ स॒ पठते तो सब जगः 
{खसलुपोा, से शरा रः मिलता ह वह्‌ *श्रतोयेर०' गि चिम 
सिदध हैले कदी मिले दीगा किर भ्रते-सेर०) सूत हुशरा 


नहीं कह सकते क्योकि उल्‌ विधान शिवोऽच्यं भे चरिताये दे 

ककि यदा पर शिव शब्द्‌ चे ्वौजसनद्‌ ) से रु रत्यय्‌ कियांहै 
पससलयो, से नही किथा ह श्रत यद्‌ असिद्ध नीह ते शतो 
रोर+० यह सतर चरितिथं दो गया व्यय नहे श्रत्‌ “उख प्रति 

, रुख नासिद्धप्‌, यद नियम भी नही लगेगो षस ' चास्ते ' यशोऽ 
पयोऽ रूप नदौ वनग श्रठ स्तौजस्‌०) की जगद पर्तीलस्‌० यः 
न्यास करता ठीक नही है 1 सन्-खाप्‌ का यह्‌ कथन टीक नः 
क्योकि बहा पर तो श्रल्धसछन द्म सूत्र मे`श्प्छवानः अर्हण `: 
यह्‌ कर्पना"करना कि ' उत्व भरति रुत्व, । श्चष्टुत शर्ण यय 
कैद £ तेः कना कि णि द-खशनोतस्‌ तर सनाद यहापर'दृगाद्भते 


त ष्टुत किया चौका भसस्जपो०, से सतव 
ग स्त्व वौ श्रसिद्ध हेते से ‹ भ सै २०५ मर लगेगा किर 
ष्टुत्‌. यद प्रद क्या क्िया\ 


यही व्यय द्र नियम कर देगा क्कि ! उत्व श्रति० १1 फिर 
योऽन इत्यादि म दोषी नरी त भ्वौजस्‌०, की जग 


भ्वोजस्‌० यद्‌ न्यास करना ठीकही दै) च०-श्रतेतेर०) इस 
सूत्रम शरद नही है क्योकि दत प्राम गहनान 
{म्‌ यदा पर च ९१ -योकि देवदत्त ्वीजस्‌ +सैर 
पर्यय किया 1 अव श्मनन््यस्यापि अ्र्नाल्यानयो ससे 
तकार यृत्ति श्रकार कोष्रत्‌ विया जे देवदत ३. भ्राम यान 
तमा घना \ यदि इस तरम करेति तो यक्षं पर 
पतं अकार स परे स्यो उत्व ह्यो जायगा 1 तात प्रण 
स्थं लीद 1 क्रत धल प्रति कंसपना मी नहीं करना घत 
लये यशतोऽत्र इत्यादिका --द्वेदोष वना दी स्वमा \तो किर सवौजस्‌ 
के स्यू (न्यास ठीक नरह 1 श०~प्र्या हम दस 
म जेषे रण्‌ किमा दै छले व्यथं बरक. कत्थना 
करेगे कि उस्वम्प नासिद्ध यशतेऽर 
परयो मौ चन जायते पिर न्दौजस्‌९ न्या गी ठीक दै 1 ॐ 1 
नरी शरदं लप लये नदी दै ५ 
` ष्दौजस्‌०ः सेसु क्रिया विष्वपा र गव चक्र 
दपुर करए सरूको वास्त ्‌ मप 
, करक म ही दै तो क करमन मर्दी री शरत" यजत 
८ -हीक नरीह \/ 


+ दोष वना द रहा फिर ्वजस्मीद्‌ 3 
५» र यतोऽ दाप सदी दैवम्‌, 


(^ ६१८) 


च्छव क प्रीति रष्व श्रसिद्ध-दो तोभ््रहन्‌, सवच क्यो किला यहं सू 
-यशन्‌ तनभ्यापू यहापर नार का ह करता है फिर रको उव टीकर 
अदोभ्याम्‌ बनता है मव वेह नही बनेगा क्यो"खहन्‌ मूत्र करफेजो 
नकारो रुहोता दै वह रुत्व विधायक फी टष्टि मे श्रसिद्धदै 
तोरुकाडउन नदींहोगातो रूप नटीं वततेगा श्रहर््याम्‌-घनगा- 
यदि रेषा ही कपना वातो 'सेस्सु्धि-सुत्रमे श्रसुपि रमत करौ ध 
पेक्षा सूत्र करो श्रौरश्रप्नकेनक्ारकोरहो देमां रथं करेगे 
तव तो इसी से श्रयाम्‌ वंन जायगी । पुन श्रन्‌ , सतच्व्यथं 
दो$र क्षपन करता है कि उत्वपप्रति-रत्व पना~सिद्धम्‌ ,। एसा 
करने पर यंशोऽत्र इत्यादि मे दोप नदी श्येगा फिर "वौजस्‌ , इत्यादि 
स्यात्त करन।'टीऱ नदीं दै ॥ चत्तस्मअहन्‌ यद्‌ सूत्र व्यथं “नदीं है। 
कथक दीयौहा निदाप यहा चरितार्थं दै । दीन्‌ शब्दन रु 
परव्यय क्रिया'रु का ८हलृष थाञभ्यो०, से लोप होकर दीयौदन्‌ एेषा 
ह्र श्रव हा पर भ्यमून्‌ , सूच से नकार को र किया श्नौर सतव 
स्ासिद्ध तवान्‌ सेवेनामिस्थाने ' सें दीपे करियाश्नौर^भो भगो श्रवो, 
र"फोयकिंया "हलि सर्वेषा; से लोप छया तेव द्वाहा निदाधः 
छप वता धवं यदी "योऽपि, में सुपि ग्रहण न कर केर 
इतना दी सुत्रकरके र करोगे ती रकार का यकार नरह होगी इस बस्ते 
न्‌ सूत्र करन -ख्वाधिये । कियां तो“उ्व प्रति रत्वं नासिद्ध यद्‌ 
्षपनं नदी करेगा ती यशोऽत्र श्तयादिकफों में दोपःवन। ही रहेगा 
देस ्वात्ते ""्वौजस्मीट-+न्यांस करता 'दीक.नदी शं । नही न्यासं 
करना ठीक है लर्याकि यशोऽतर मतो दोय नटीं दै क्योकि यदि 
यद "कल्ये किं रोऽसुपि, सूच क्यो क्रिया श्दम्‌ + अद” यहा पर 


रदन्‌ सू से रलं कर मौ अदरः परयौग धन * जायया । "यद 


~~ र 


कटी चिं स्वं रने पर उत्वनदौ जायगा सो तो दोगा नदीं क्योकि 


1 


( ११९ ) 


रद सूत्र करके जो रुत्व दोता है व्‌ के उत्व प्रति श्रसिदध 
द। एन शोऽ्युपि, सूर व्यर्थ होकर क्तापन करेगा कि 'उवप्रति ० 
२० । रोऽसुपि सूत्र व्यथ-नही-है दन माति यहा पर नकार बो 
रर होकर ्दुमापि वने इसत वान्ते चगि दै व्यर्थं नीय 
रोऽसुपि, न करोगे श्रौर दन्‌ सेरुवक्रोगेतो रुका यपर 
होकर शौरि यार का लोप होकर-हभाति.रूष वनेगा इस चासते 
रोऽषुपि यथं नहीं है । श्त उत्व प्रति, ` यह्‌ कत्पना भी नी 
करेगा तो योऽत्र मे दोप पूर्ववत्‌ वना ही रहेगा दरस बाप्ते धज. 
समद्‌ न्यास ठीक नदी है 1 रा०। श्रच्ी देम यह्‌ करेगे कि (हप 


रात्रि, यह्‌ वाकं क्यों किया कर्यो चहो कपम्‌ द्रयादिवौं 


५, 


म तेऽपि से रकार होकर मी वैता ही रूप वनेगा श्रौर 'रूप- 


रात्रि, ° से रकार करने पैर भी वैसा ही वने। र करने पर मी उत्व 
नदीं धोगा क्योकि उव के भति रुव "सिद्ध है। शस बारे 
वातिके यं होकर ज्ञापन करता है कि *उतव प्रति, फिर न्याक्त 
श्ना ठीक है] उत्तर श्प रातरि,० इत्य बाकि व्यधैदहो 
दर विशेष नियमे ,करेगे क्योकि ‹ कञापरस्य विशेषपेव्वाच्‌ । 
क्या नियम करेगे रि अहन्‌ एृव्द्‌ फो रत्व करने "पर उत्व "की 
चष्टे गेल सिद्ध नी होता द । ठते तो "विक चरिाधं है 
शोर यशोऽनमे दोप दै स्योकि बहा कोई नियम करने वाला' दनद 
शष वासते न्यास फरना.अी ठीरु नदीं ह इस वास्ते कते है फिःस्यौ- 
जस्मौडिति० सुत्ये निव रु ्च्यं {ति स्थिते ।ससनुपो,० 1 
पन्त्कोर फो श्नीर सजुप्‌ को" रदो ॥ सङ्ष्‌ रब्द्‌ कामी 


न्ति सकार हौना चाहिये अन्यथा सर्षोमंमीरुदो जाता 


जं जह पदान्त सकार मिलेगा मदा" सवै लं. जशोऽन्ते, 
र तारत स्ता श्रौर सज्य क्षर दयार 


( २ ) 


सो सूत्र ्ी व्यथं हौ जायगा इस बात्ते कदते है जशत्वाऽपवाद्‌ एति 
यह जतन का अपवाद है 1 श० “मालो जशोऽन्ते, यह तरैपादिक है 
श्मौर › मसजषो , यह भी ` व्रैपाद्िक है तो ' मलो अशो 
ऽन्ते, फी दृष्टि मे (ससजुषो, यद सूत्र श्रसिद्व हो जायगा फिर 
शछपवाद्‌ कैसा ! उ०-यम्परति यस्यापवादव्व तम्प्रति तस्यनासिद्भवम्‌ 
जो जिसके भ्रति श्रपवादं होता है वह ऽस्त भ्रति असिद्ध नी 
छोता दै इस यास्ते श्रसिद्ध नहीं हृश्रा । श्रपवाद्‌ दो प्रकार से 
होता है एक 'वाध्य सामान्यचिन्ता प्त, मेरे विपयमें जो सूत्र 
पाठे वे सव वाध लिये जति ह श्नौर दूस वाध्य विशोष चिन्ता 
पत्त, है । श्र्थात्‌ एक सूत्र को बाध कर जव चरित्राय ष्ठो जाय 
तव दुसरे के वाधने मे कोई प्रमाण नीं रहता है 1 तो यहा. बाध्य 
विरोष चिन्ता प्त है । येन ना प्रोपौ इस न्याय से “ससजुपो, यष 
मच जशोः० का बाधक द्र सयोगान्तस्य, का नहीं यदि, ईइसका 
भी बाधक हो. जाता. तो श्रेयान्‌, नहीं बनेगा । यदा श्रेयस्‌ 
शव्द से लम्‌, श्चौर -दीर्धं टो कर श्ेयानूस्‌ णसा, द 
यदि (सयोगान्तस्य ० का भी वाधक हो जात्ता तो यष्टा सकार, का 
लोप नदीं होता इस॒वास्ते . वाध्यविरोपचिन्तापत्त, मूलकः 
सको अपवाद्‌ कहना । वाध्यसामान्य चिन्ता पत्त मूलक मर्ह 
कना 
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“अतोतेर्ठु०" श्रप्ठुत करसे परेरुकोठदो श्रष्टुत 
अकार परे र्ते ] श० । उत्व की दृष्टि मे यत्व विधायक जौ " भो 
भगो सूत्र है यह च्रसिद्ध होने से. वमस को. खकार कर. मी 
जिया"तव भी स्वानिवद्धाव से उकार में रत्व बुद्धि करके,'भोभगोः 
से यकार होना चाये । उण्भोमंगी श्रधोऽति भाप यलस्थापवाद्‌ । 
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श्सोप्रमो,' कर्के, प्राप्न जो अत्व है उसका, श्यपत्राद्‌ टै [यद 
श्पबाद्‌ सर्वेभ्यो त्राह्मणोभ्यो द्धि दीयदा ततर कौरषिन्यन्यायेन 
चापकः । सभर ब्राह्मणों फो दी देनाुषिये प्छ कौरिडम्य पि 
शरो खाद, देनी चाहिये ] जिस प्रकार यदा तक्र दानने ददौ षान 
सवभा.दाधा परिया इती प्रकार उत्वमौ यत्व-का वाघक दै 1 क्योकि 
व्रि योगेऽचरितार््े ति -ते-च चस्मिन्‌ चारिताथ्येम्‌,तत्पद्‌ 
से लेना भो भगो०दसके ग्रति योग्यं म्थल- मे! उत्व,विधायृकु 
श्रबस्तिथि हैः । इते -च तस्मन्‌ श्रन्‌ उस्व के करने ^परः यव 
च्ताथं ह स वस्तै'उत्य ने यत्व क्रा वाधा दयां इसी चास्त 
यवेस्यापवाद यह्‌ लिखा है 1 श० । *शतोगोर्लु०, यद्‌ सपाट 
सपमाध्यायु पठित प्रच दै श्रौर 'सुसजपो+ रुः यद.त्रपादिक र 
बाते रत्र विधायक कष्ट मे सत्व त्रिधायक श्रसिद्ध्ीने सखव 
होना - चार्हिये 1 दृत्तं वाप्ते कषटते ै- उत्वे भ्रुति०उत्र -म 
भवि रुत श्रसिद्धनदी होतार रुका नाम लेकर -उत्व विधाच 
सामथ्यं से--श्थात्‌ श्त्रतोयोर१, यदं सूत्र र फानाप्र लेकर चन्व 
करता है यदिर श्यसिद्ध टो जाय तो चत्व विसिको- करे 
श्रतीरो० यद्‌ सूत्र ष्टी व्ययं हो जाय दस वाप्ते ,्रसिद्ध ˆ नटी है 
र । अच्छा हम त्रिपादिके मे .ते-खुपि-के रागे श्रतो योर० दी 
शनो जगह “पर शरत्‌ उ रति, रेखा न्यास करगे भोर अत्‌ -से- परे 
रुरोढदटो अत्‌ परे रते देखा करेगे तवतो श्ल कौटि मे 
स्वं भसिद्ध नदीं होगा फिर कैव कदा “उत्व प्रति०1,उ९ ।-यदि 
भन्‌ ह रति, एसा न्या कर त्रैपादिकेमं करोगे वो ‰नना्टए 
को दृष्टम दल दिघायक असिद्ध शो जायगा तो "नोरथ ५मे गेरि 
शके -लोप , टो जायगा श्रौ -“रिवोऽच्यणः मं शंख , नदा 


( १९ ) , 


होगा इम वास्ते यह्‌ न्यास्लं करना च्नौर नेपादिननो मे" पट 
दीकनरहीष्] ,\ र ५ , 
प्रथमयो पूर्व सवर्ण , । यहा प्रथमयो यदकं शेप है इस 
चास्ते एक प्रथमं शब्द से प्रथमा का प्रदण है श्रौर द्वितीय प्रथम 
शन्दसे द्वितीयाका महदण र इस वास्ते यष अथं हुमा श्चक्‌ से 
प्रथमा द्धितीय का च्रच्‌ परे रते, पूवं सवण . दीधे एकदश 
हा इति प्रति ।.इससे दीव प्राप्तर्ा। `` . 


भ्नादिचिं, वर से इच्‌ परे रहते पूवं सवणं दीघं नदीं'हे । 
इससे निपेध पगा इस वाप्ते दीय तदी हया "आद्गुण + से गुण 
एड पदान्तादति, से पूवे रूप होकर *शिवोऽच्यं , यद रप चन । 
श० । शिव उ यच्यं यहा. प्र 'आदूराुण" से गुण धापन रदा 
उसका "नादिचि" ने निपेधे फिया परन्तु फिर मी गुण नही. दोना 
ष्वाहिये क्योकि जिसका अवसर भट्टो जाता है षह भृष्ट दही 
रहता है । यहा 'श्रादूरुण , का अवसर भृष्ट दगया 'इस बास्ते 
भ्रदुशुंण , नदीं योना चाहिये '{ उ० । ततो सत्त, इत्यादि निरदृश 
से भूष्टावसर' न्याय नदीं लगता ' है । इस वास्ते गुण दोग 
"शिवोऽयं ; वन गया यक्षं पर, कोरे कोई "यह कते दै करि 
देवदत्त हृत दन्ते न्याये लगनी चादिये ¡ र्याकि ` देवदत्त स्थाना 
पन्न न है गण उसर्का न्ता कौन .“ध्रथमेयो "पू, उसा 
हन्ता मादिषि किर गुणका श्ना शच्रसम्भव ह † ठ०1 धन्याय 
यदा पर नदी लगता है चिन्तु “भादर. को जिस वक्त टनन 
करने को 'प्रथमयो ‡ सूर तैयार हदा इव छी नादिचि; 
शरथमयो , का'हनन कर दिया । इस ` वाति आदुगुण यद हते" 
न 'हुया-उस वास्त सुण गया 1 घन्‌ इतति,तपर ~ किमू` इसका, 


न 
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यह माव द कि धतो से र०८इससूत्रमे श्त शब्द मेतपर 
करणा कों किया 'अरोरष्टुतावष्ठते' रेखा दी सत्र करे शौर 
श्च वो दुप्त पश्चम्यन्त मातेगे तन तो देव जस्‌ जकार की न्‌ 
सज्ञा लोप 'प्रथमंथो » से दीषं देवास्‌ श्रव्र श्ससनुपो, से रन्व 
देवार भ्व्र रेसा हु्ा ध्रव यदा भी दीपं श्नाकारसे पेरु कों 
उत्व होना चाये एस वाते रत्‌ मे तपर करण किया1 जम 
तपर फरण करते हैँ तय प्राप्नि नहीं क्योक्रि (तपरस्तश्नलस्य 
करफे हुस्व श्चकार लिया जाता है दीं नदीं 1 शधष्टुतेति, यदा 
श्रत भ वपर करण क्यों फिया। 8०1 श्वस्‌ + श्चागन्वा यदा दीष 
श्राकरार (परे रहते भी लग जायगा । इस वास्ते तपर क्र 
भरिया । श०। श्चत्‌ से परेरु कोउ हो चष्ट चकार परे रहते 
णेषा करने पर मी कायं चल जायगा फिर श्यप्लुतादिति रम्‌ 
इ० । एदि सुध्रोतस्‌ शत्र ्नादि यहो ूरदूते च, से तदार ` त्त 
श्रकार को ष्टुत क्रिया तों एहि सुश्रोत ३ेस्‌ अव्र स्नाहि पेसा 
बनाश्रयन कार किया श्च यहाभीश्चकारसेषरे रु गोड 
छे जायगा । इस वासते चष्ठुतात्‌ ग्रहण करना चाहिये । श० 
यहातो दोप नींद क्योकि वमे वपर कर्ण पडा है "र्व 
तपरसतत्का, करम हस्य श्र्रसे भरे हौ रं को उ होश्वकला टै 
ष्टत आकार से परे न, दयोगा फिर श्चप्ठुतादिति पिस्‌ 12० 1 
शतो रो र०' स सुव करे जो उत्व हृशरा ह -श्सकी (च्छिम 
टु विपायङ़ जो दूराद ते, दै यह श्रसिद् द दृ वास्ये हर 
रकार से परे होगया तो सुश्नोत ३स्‌ थ्व स्मदि मं भा च्ल 
हे जयया श्रत चष्डुतात्‌ महण करना चादिये । रा० 1 श्च्छा । 
जव उव विधायकौ दृष्टि मे ष्टुत विधायक भणि हैते 
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होगा क्र श्रश्‌ भ्रदण क्यों रिया । उ०-यदपि निसर्गं त्रिधायफ 
दी दृष्टि मे यत्र विधायक सिद्ध टो फर विसर्ग ही होगा -परन्तु 
दिसग को ^स्थानिवदादेशो०, से स्थानिवद्भाव करफे यत्न हा 
जायगा इसी यात को -फदते “यधप यत्वस्यासिद्धतवान्‌ विसर्गो 
लभ्यते, यथपि यद्य यत्र को धसिद्धक्षेने से विसगं हो जायगा 
शतथापि विसर्गस्य › स्थानिवद्भावेन सव्वाधत्वस्यात्‌, तव भी 
विसमं फो स्थानि वद्भाव से र मान फर यकार! हो जायगा 1 
शभ-दैवाः सन्ति में स्यानिवद्धाच से विसर्ग मे रुत्व वुद्धि नदीं 
एर सकते क्योकि यह विसमे रेफ का दुध्राहैरु कानश्टं श्ल 
कस्ते श्रनलबिधौ निपेथ टो जायगा -तो रत्व श्यावेगा दी नी 
फिर श्वश्‌ प्रहण क्यो करिया । उ०-'नह्ययमर्विभि , यद्‌ चल्‌ 
विधि न ह फयोकि योरिति समुदाय रूपाप्रणात्‌, षयोकि समु- 
द्र रुक्ानाम लेकर विसमं विधान फरता है .श्रत शि प्रण 
करना चाहिये } ,यह्‌ प्राचीनो का समाधान है नवीन तो परि 
षकार से देवा" सन्ति में टा कर छन्दसु इत्यादिमं दापदेते ष्ट 
सो विस्तार भय से नटी लिखा दै परिशिष्ट में लिखेमे । 
भोस्‌ भगोस्‌ श्चघोस्‌ यदं सकरान्त निपात दै "दन्दो के प्रगे 
विभेक्ति कां लोप होता रै शरत यह्‌ सय पद्‌ ह । (तेषा सेय कृते, 
ज्न्हांफे स को यत्व करने,पर "न्योतेष प्रयत्नतर -'शाकटायनस्यः 
पदान्त में विद्यमान जो वकार यकार, इन्टो-को , तधारण वकार 
यकार श््रेश हा विक्स करके श्रश..परे रहते । लंघुशवारण कसि 
कहत ह । यस्योचाररो इति जिसके उचारण करने मेँ जिहा का 
भम माग समीप भाग मध्य श्नौर सूल माग रोधिल्यद्ी जाय उस 


॥ 
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५ 7५ श्मोतो ग्रस्य › श्ोक्रार से परे पदान्त जो, अलघु मल 
चकारग्डसका नित्य लोप टो ।-श० इसन सूतरमे नित्य की से श्राया 
करयोकि य याग्ये के,मतत.मे लोप करेगा इस -वास्ते विक्त्पर , होना 
चादिये"। ॐ। यदाप्यं प्रहरण पूजां दै चयौत्‌ नित्याय है यदि 
विकेरप करना था तो.न्लोप.पशाकल्यस्य, से द्यी लोपकर देते दो 
रूप षन जति 17 भो च्युत श्रत्र यकारस्य लोप्र.। लघु ` प्रयल ` 
पर्त मैत्र लोप । मोयच्युत शति।। पदान्तस्य किम्‌ ! तोयम्‌ ! यदा 
श्मपदरान्त यकार का भी लोप हो जायगा .अत ,पद्न्त ˆ किया-ै, 
जेव पदान्त करते है तव-प्रापति चीं क्योकि यदह मध्यमे यकार टै। 
+उभिचपदे; 1 ्रवसं है पूवे मे जिसके देसे "पदान्त "यकार वक 
कालोप हो दल्‌ पद्‌ परे रहते-। ससू उ एकाग्निः यदा सकार का 
रुत्व मौर रुत्व फा यकार करफे लोप करना । श० । 'ऊनिच पदै, 
इष सूर्म उन्‌ यह्‌ संदा पद, ही,मिलेगाफिर पदे क्रिम्‌ पद प्रहरण 
क्यो किया 1 ड -तन्त्रे प-उतम्‌ यदा (एचोयवाण्से ए कं श्य्‌ 
कर तन्त्र युतम्‌ःपेसा बना यौर उतम्‌ यदा वेन्‌ धातु से कत । प्रत्यय 
क्रिया श्चौर {वचि स्वपि; से सरकारको सम्प्रसारण विया'्म्यण 
से सम्भसार्ण सक्ष), श्रौर. "सम्प्रसारणाच्च -से पूं रूप, तव उतम 
यना है,। अव चदि प्रद्‌ महण नदीं करेगे सो उन्‌ पद्‌ नदी दै- अत 
यक्रार,का-लोप दोकर तन्त्र उतम्‌, बन-जायगा इस वस्ते पद्‌ ऋण 
करना ! जबर करते दै प्रापि नदी+क्योंकि उन्‌ तो दै परन्तु पट) नही 
21 पेद तो उतम्‌ यद्‌, समुदाय ई केवल-उ- नदी है श्रौर-चादिये- 
खञ्‌ पद्‌ इस च्राप्े दोप ायेगां ।-श० । यहा, दाप नहा हैः क्योकि 
य जो उत्‌ दै यह्‌ लाकशिक्र द (सूत्रेण छत लादणिकम्‌) सौर 
भनि चष्दे, मे जो ल्‌ है वह निपातनते वद्या ई यानी प्रति- 
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प्रोक दै (घ्य कलिं अ्रतिपदोक्तम्‌.) इस वाप्ते - शरण < श्रतिप- 
दोक्तयो, प्रतिपदोक्तस्यैव प्रणम्‌ , लात्तणिक श्नौर भरतिपदोक्त फे 
प्ण मे प्रतिपदोक्त का ही प्रहण होता-है इस लिये “उतम्‌, तो 
ता्शिरू दै रौर सूृत्रमे प्रतिपदोक्त तो छतम्‌ का प्रदर नदी 
होगा ईम बासते कहते है 'यदि तु प्रतिपदोक्तो निपात०, यदि प्रति 
पदोक्त उन्‌ निपात लिया नाय नो दोप नदी है, फिर, पद्‌" परहणः 
क्यो क्या ।-उ०उत्तरारथम्‌, उत्तर सूत्र में श्रलषटृत्ति के वस्ते है । 
उत्तर सूत्र फौन है जिसमे इसका फल हो उसे ज्िखत ई । उमे 
ह्वा, इस सूत्र मे फल है दसम ष्टनि च०,स पद्‌ फी धनुः 
पर्ति करकं यद श्यं फरना 1- हस्वापय यो हम तदन्त यतद 
ह्मपरत्याजादे पदम्य एद्‌ । यदा पर श्रजादे पदस्य य (थं 
एने का श्थिकार करके किया है) रेस। थं करमे का फल प्रर 
दाहनो यह्‌ पर श्रौ पद्‌ न नि से एुट्‌'नही-हु्वा यदि पदस्य 
काश्रधिकृार चदी करते.नो सुट दौ जाता । इस वास्ते पदे प्रण 
फफले उत्तराश्र श्रा 3 शका वास्तविक म पद्‌ अह का उत्तर 
सू्रममभीक्रुफ्ल नदं ह क्योकि “इमो हरवादचि, द्ससत्रमे 
ष्ठेश्य का श्रधिकार है इस वाप्ते यद श्रथं होता दै ह्वारो यो 
४१ तदन्त यत्पद तस्मापर्याचो श्युट्‌ 1 यद श्रध करने पर भी 
परमदा म दोपनदटी है । क्योकि यदा उत्तरं पदत्वे चापदादि 
विधौ । पदादि विधि कौ द्धोड कर उत्तर पद्‌ बो जषा पद्व पार्य 
एना दो हयँ प्रत्यय लक्तएए नहीं होता है । श्रत भरम दारडिनौ, 
मप्रव्यय लक्ण॒ से दारडिन फो पद्त्व नदीं होगा तो इमन्त पद 
पे परेश्वच्‌ छा भवर क्षो गया दस वास्तेश्युद्‌ भी नष होगा क्षर 
१९ का उनर सुत्रमे फन भी, नदी है 1 उ० । यहाउत्तर पदत्वे चा०५ 
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य निपेघ नदी लगता क्योकि यह्‌ निपेध ठौ माषङ्म्मवापेन्‌ 
श्यादिकं मे पदन्यवयेपि करे प्रप जें णत्व उसंकीःव्यादृत्ति फे 
सीते है कि उत्तर.पद्‌-को जदा कायं हो चदा वद्य प्रत्यय; लक्षण 
नद्य हो । इस व॑स्ते पद्‌ प्रदण उत्तराथं ही साननो"योग्य है" परम 
दारडिनौ त्यादिकं मे उ्युट्‌ व्यारृत्ति के वस्ते दै । श०^ पदेका 
फ तो हलि सर्गेया यहा है इसरा यद्‌ श्चं 'हीता है कि हलादौ 
पदे परे यकार चकारस्य लोप तेन पृ्षवभ्याम्‌ इत्यत्र वकारस्य 
निय लोपो न मवेत्‌ क्रन्तु लोप शाकल्य, विकल्पेन लोपो भवे- 
दिवि उ०। हलिसवे०, सत्नभे' वकार की अनुषृत्ति दी नदीं है 
अत" (लोप. शाकलस्य०, से टी विकत्प.करके लोप्ता है । ईस 
वस्ते पटे-परदण॒ की श्रलुवृत्तिका 'इसं सूत्र मे फल नदीं है किन्तु 
उमोस्वा०, स सूत्रम फल दहै ! . - ¦ ' 7 


हलि सवेपाम्‌, भो भगो रघो श्रौर श्रवणं यष पूवं में 
जिसके रसे लय श्यल्चारण यकार फा लोपं दो' दल्‌ पर" रहते 
सथ >़ेमतमें। इस सृत्र मे चकारकी श्रनु्रत्ति मदी फरमा फल 
का श्रभवहोनेसे श० 1 हलि सर्वेषाम, इस सत्र भें हलि प्रदण 
क्यों किया 1 उ ' हलि प्रहरण नहीं से तो तो देव शब्द्‌ से जल्‌ 
विभक्ति की जकार की दतसंक्ना हो गई देव प्रस्‌ रेसी स्थिति हदे ¦ 
फिर ्प्रथमयो पूरव॑ऽ, करके पूर्व सवणं दीघं दो गया दहै पिर 
'ससजुषो०, करके रु हो गया उक्रार की ` इत्सक्ञा हो गहे भो 
भगो ० करके य॑ससा देशा हो गया देवाय. इद ेमी घना श्व यदि 
यं पर हलि नदी महण करेगे घो येकार का लोप ष्टौ जायगा । 
भण) क्हते दहै फि यदि श्चस्‌ परे रहते मी "सूत्र लगजायगातो 
प्लोषः शाक०, सथ ही व्यथं हो जायगा ते अच्‌ परे रदते दर्तिं 
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सरपै०, को प्लोषः शाक*०; धथ लेदेणा सो देवाचिद्‌ मे दोपः नदीं 
फिर दल्‌. मण क्यो ,फिया ! कहते है.नदी जन -देवाय्‌ इ इस 
श्वस्था में सृत्र लगा व्न्योरलयु.्रय०, तो इस...कर के यकार -को 
घुच्वारण यकर हो गया । शय यद्‌ दवुच्चार्ण॒ यकार शाकल्य 
के मत में शे नहीं शाकटायन के मतमें हौतां रै. तो 

श.कल्य ^, तो लगेगा नदीं श्रौर दलि सरवे ०\ लग प्रेमा तो लघु- 
वारण पत्ते च्‌ परे रदते गी देवा दद ेखा रूपो जायगा 
इम्‌ बरास्ते लि प्रहस विया जव दत्‌ फते दै तव दल्‌ परेन है 1 
श्रत लोप नदी हरा एतदथं हल्‌ अदण है । वकार ष्णी श्चुषृन्नि 
कनी चोषटिये ! उ० दस सव्र मे चकि, की नुत्त करके यह 
श्रथ कर्लो श्रश्‌ रूप दल्‌ परे रहते 1 तव तो पृ्व्‌. करोति में 
पराप्तं ठी नेह रै । पृतव सति इत्यादिको करा छनभिधान टोने स 
यहा भौ~ -कार की, छ्नुधृत्तिःका,फल नदीं एै'। 
क्योकि भ्मो भगो श्रघो०) इन्डो से षरे कष्टं वकार मिलता 
महीं है । श० 1 श्रन्छा दत्त व्‌ करोति यहा श्चकार वकार से 
मिलता है । श्यत रोऽसुपि, यष्टा न सुपि सुपि 
यद्र नम्‌ पुरा नक्सुं मानना। यदि पयुदास भान लेंगे 
ता सुप्‌. “भिन्नः सुप्‌ सदश प्रत्यय परे रते सृच्र लगेगा? श्रद्‌ 
पति इत्यादि, में ! श्नौर अदर्माति मे न्दी लोगा दस वाप्ते प्रसव्य 
मानना । श्रन्‌ शब्द्‌ के नकार को रेफ श्रादेश दो सुपःपरे, स्दते 
नदं । शफ करते है कि ‹ रोऽसुपि, इस सूत्र मे सुपि प्रदण 
करयो किया \` यदि श्रञुपि नदीं करेगे लो सुप्‌ परे रदते भी सग 
जायगा श्रहेम्याम इत्यादिक्रो मे 1 रय सो श्रन्‌, चरके रपव 
होता दै फिर श्रन्‌, फो वाध क्ररेफ कर देमा। ष्यत श्रसुपि 
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कहना, चाये ! शं० यदि यद सूत्र सुप्‌.परे रते,भी लग जाय 
तो .श्रहन्‌ सश्च ही व्यथं दै जायगा कर्योङ्ियह धुप परे रदते श्रौर 
श्रसुप्‌ परे रहते सवजगद्‌ लगनायगां इस वाप्ते व्यर्थं हैकर'श्रहन्‌+ 
सूत्र इसका वाधा करेगा फि सुप्‌ परे दते नहीं लगता दै । इस 
वस्ते ्रसुप्‌ परे रषते ही लगेगा पुन › श्रदुपि क्यों बहा! ६० । 
श्रन्‌, सूत्र व्यथं नदी है क्योकि च्यदोभ्याप्‌ मे चरितार्थ दै ल्ब 
कि तुमने)" रो सुपि, चो सुप्‌ परे रहत भी लगा लिया तो प्रहन्‌ 
भ्याम्‌ इत्यादिको मे भौ लग जायगा अधीन्‌ नार फो रेफदेश 
करेगा तो श्रहभ्यौम्‌ रूप चनेगा 1 श्रव यद्रा शने लोप प्रातिपदि० 
की दृष्टि मे नेऽपि; असिद्ध द तो प्रह" श्रदाभ्याभ दोनों जग 
रेफ़ अदेश हो भौ जायगा परन्तु रुत्व फो 'सिद्धहेनिः्से न 
लोप हे ' जापगा। 'इसं वासते "अदन्‌, सत्र की श्रादृतिं 
क्के प्रथम सूत्र से न लोप.का श्रमाव करेगे श्रौर दूसरे से रल 
करे इम वास्त शश्रह्न, सूत्र करनं श्रावश्यक द व्ययं नदीं ६ । 
एस पास्ते घदन्‌.सृन्र ज्यथं होकर *राऽयुपि का बाधक दाजायमा 
यद चात नदीं क सकते ता अहेाभ्यमम्‌ में देप श्नावेग हस वास्त 
असुपि प्रहरण किया ।- त 

ूपराननिरथ०) । रूप रात्रि रथन्तर परे रहते सी; चदन. 

शब्द्‌ के नकार के रुत्व कहना । रोऽ्घुपि का वाधक दै । शरदे 
रान्निमे रात्रि शव्द परे नदीं शस वाप्वे वारिकः नदीं लगना 
चाहिये! इस वात्ते कते दै, "एरुदेश०ः † एक देश "जिसका 
विश्व ह वह.श्न्यवत्‌ नदीं दाता,है.1 यदा रात्रि के दकार का 
सपरन पर मी" रात्रि मान लिया गवा दख वास्ते लग गमा । 
भहदोनाभिति° प्त्यादि एद्‌ परे हते शअ्रादि के रेष" को 


( २६३ ) 


रेफ पना विक्रप करणे । श्रथात्‌ विसरौ फे] वाथ "धर रेफ फर 
देवा दै । पक्त में निसगं श्नौर उपस्मानीय द जते षै । ` 
` सरिःासेफकाजापहो रेफपरे रहते। 
1 ॥ { 

~ दृलेपि पूर्वस्य । दू में षार उच्चाराय है । दृश्य 
रश्च दौ तौ लापयति ति दरूलापस्तस्मिन टुलेपि । टरेफ षा लाप 
करि वाले ढ रेफ परे रहते पूवं चरण्‌ फे दीं हा, पुनर्‌. रमते 
पुनारमते दन्यादि 1श०। स सूत्रम दीं पद का पादान किया है 
दम चास्ते श्रचश्चः सूत्र से च्‌ खी उपस्थिति होगी तोद रषं 
फालोप कगे बाले ठ रेफ परे रदते पूवं अच्‌ का दीपं 
रेस शर्वं फरमे पर मो पुनारमते व्यादि प्रयोग सिद्ध दे जाये 
पुन, श्ण प्रह क्यों किया । ९० । घ्‌ प्रह नदी फरेगे तो 
मौर श्नच्‌ की-दपस्यिति फरेणे तो. वृ शर दिसायाम्‌, धा -से 
कत प्रत्यय फिया. कवार की इसन लोप दृदत्‌ पृदव पला टमा । 
किर होढ से दोना जगद्‌ ही हकार का ठकार शरा श्रौर (मप्‌ 
सथोर्धोष , से-तकार का घकार किया ष्टुना + से घ चा ट भौर 
्टोदेलोप,मेटकालोपकिया। इय्‌ होता नदीं ६ क्योकि बह 
ददिव ह ।*रत , वरति सति, से विकप करफे इट्‌ पाया या 
धयस्य भिभाषा, मे निपेध हो गया तो चद, षढ . येसे, रप मने ॥ 
चब -यहा पर श्रो में रकार श्रा गया इसवस्वे दीप दो जाया 
षो क्ढ व्रढ रे श्रसगद रूप दो जाये भरत सूच भं भए 
भ्ण फिया ! जय श्नण्‌ करते तथ पराप्न नदी क्योकि अण्‌ पूव 
रकार सकफ लिया लाता है पूर्वं शकार तेने मे 'छछर नही 
भाया | रद. दीर्मं भी नकष षेव है । सर 1 चच्छाषटन पर 
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कार्‌ "तच अण्‌ मान , लेवे "तव तो'यदा दीव दोना चादिये 1 
ड० ।यदि प्र णकार तक श्रणु लिया जाता तो सूर्म श्रण्‌ प्रह 
दी क्यों करते क्योकि पूर्वं वत्‌ श्नच्‌ कु उपस्थिति करके पी मिवोद 
कर लेते पुन श्ण रहण व्यथं दोकर ज्ञापन करता है कि पूव 
कोर तकं श्रु लेना पर णकार तक च्यर्‌! नदी तेना! दस बात्ति 
दीं नहीं हुमा सो छेढं "बृढ वने । शा० दूलोधे पूर्व इस सूये 
दूपे इसको संपमी मान कर "तस्मिन्निति निदिष्ट० इस परि 
आपा की उपस्थिति होने' से; ठकार रेफ से श्नव्यवदित पूवंख 
विशिष्ट श्रण्‌, को ‹ दीर्ध" हो य पवैत्व विशिष्ट थं स्वयमेव हो 
जायगा | फिर सूरे पूं पर्ण क्यों किया ।उ० । पूं परहेमल- 
त्तरदेपि पूर्वमात्रस्य दीवौरथम्‌ । यद्यपि परिभापा से दी पूवं अह्ण 
लब्य हो जायेगा परन्तु धूं महण इं वासते दै अलु्तर पदे-पि 
उत्त पद्‌ परे नदी है तय भी पूं मात्रस्य दीोरयम्‌ पूवे मात्र को 
दीहो चद्‌ भाव हृषमा कि पूव प्रहणन करोगे सो इस पूत 
मे “रंलुगुत्तरपदेः से उत्तः पेदे का श्मधिकार दोजायभां श्चौर उत्तर 
पद्‌ यह्‌ साक पद है'ऽस वासते इस उत्तरं पद से पूवं पदका 
तेप होगा ता सत्र का यह्‌ श्रध दोगा कि ठकार रेफ कां लोप 
करानि चालले छर “पद्‌ घटक दशरार रेफ परे रहते पूवं पद घटक 
श्रण्‌'को दषं. दो 1 यथात्‌ पू वद्‌ घटक श्रण्‌ दो श्नौर उत्तर 
चेदं चरं टरेर दो तब टी दीष] यटि कदी षद्‌ मे थ्‌ 
शौर ढ रेफ तो टी ही दोगा 'पुमारमये{ द्रीरम्य › -धल्भू 
राजते इत्याटि मे सो पूं षद घटक अस्‌ है चौर उत्तर पद घटक 
रेह हस दास्ते दीपं द्यो गया। पस्तु श्रजघौ शरैर च्लीद म 
दौव॑ नदी होगा क्योकि यरा एुक^पंड घदङ़ अण्‌ मौर रफ उन 


{ एण ) 


है क्योक्षिःलिद्‌ धावु से कत प्रत्यय भिया करकी इत्तञा श्यौ 
गाप लिहत होढ से फट प्मयस्तयोण, से तकारे टा घफार 
धनष मे धक्रार काटकारढो टे लोप करकं पृं ठकार कालोप 
लिढ़ अनर य्य पर जत पूर्वं प्रहरण ह श्रौर पूवं महण सामथ्यं से 
छतर पदे का अधिकार नही दै तनतोदीर्घंहोताष्रे लीढ देषा 
बनता द योकि,एक.पठमे तरण श्रौरडलोपदहो तभी दीर्य 
होता है श्रय उस्र पदे.का अधिकार करने पर नही होगा स्याकि 
दपद अद्य हमि वहा, दीघं दोगा । एकपदे मेँ दीपं नदीहोगा 
षसी प्रकार श्रजर्मा यहा पर मी गृध श्भिकारायाम्‌ धातु से 
श्रा रेकाचो, से यह. प्रत्यय किय शौर यङोऽचि रफ यष्ट 
करा द्ुर्‌ गरव रहा तव सत्यकमोनसेगृष्र को दित क्रिया उरत्‌ 
क्रे श्रभ्याप्त छो श्रर, किया ह्लादि शेप करके र. श्रौरध्‌ का 
रोय कुसु से फ किया श्रौर श्रभ्यासेचचं से ऊमा जकार 
किया प्रौर; श्रभ्यास् को रुक्‌ आगम जर्ध्‌-घातु सकता, भौर 
लड. लकार किया, श्रद्‌ श्मागम, श्रजगृंध्‌ सद्‌ । लङ्‌ स्थाने सिप, 
शप्‌ प्रत्यय, नौर शप्‌ का क्‌ , पुगन्त लपूपथभ्य च सेगर मेश 
को शुण॒ किया, ्रजरगर्धसि दतश्च कर्के इफारका लोपः शौर 
दल्ष-यावभ्यो स सिप्‌ के सकारकरा लोप, श्रजय्धे सप्‌. भाक 

नध मला जशो०, से अन्त्य धकार फा दकार टश्च से दकार 

कास पिया उकार छी इत्सन्ना चसर्थसत दुद्रा, श्रय यहा रो रि 

ते पूर्वं रकार छा लोप, श्चजर्थर अव यद्वा दुलेपि प्ते दीय कर 

मौर का विरभ दोष्र अजौ बनता है, यह भी नदीं बनेगा, 

ङि एक पद घटक शरस्‌ रौर रे हो गये, श्रौ. चये 


एयम्‌ २ श्रथन पूं षट घटक अर्‌ हो सौर उत्तर पद्‌ पटक रफ 


४ { ष्ट } 


षतो तब1दीघं होगा दस धान्ते पूवं प्रण किया द । जय पूरं प्रदं 
रते हैं तव पूवं प्रहृण सामथ्यं से उतर पद्‌ का श्चधिकार नरी 
शेता है । शार ।सुश्रोगम्म सामन्ये ष्टी उत्तर पद काश्रधिकार 
मेदी होगा क्योकि पूर्वै पद्‌ घटक कीः ` अण रौर उत्तर पटं 
चटक ठ रेफ नदीं मिले! उ० । यष्ट वात नदीं कद्‌ शक्ते 
ययोर सूत्र तो पुन,र्मते श्त्यादि मे चसिताथं है । श ¡ शफ परे 
रहते सो सूत्र चग्ताथै है परन्तु ठकरश में क चरितां 'नदी 
दले दकारश मे व्यथै होकेम्‌ सियम करेगा ' कि छत्तर चेद. 
श्रधिकार नदीं होता दै । उ०ः। ठकारशमे भीं सूत्रव्येथं नष्टीं है 
क्योकि लिः"ठौफनम्‌ यष्टा पर पष्ठी "समास किया, श्यौर विभक्ति 
का लोप किया, लिह! दैकनम्‌ पसा घना । फिर टोट से हकारं 
काडकार क्ियाष्टोरठेलोप सेलोपलि ढौकनम्‌ । शरव यद्य 
उरार पद परे रदते लकार वृत्ति कार को दीं शोकर लीदौकष्नम्‌ 
रेखा रूप वनता है यदा ठकारश मे भी सूत्र, चसितिर्थ है फिर 
टाराश में सूत्र व्ययं लेकर उत्तरपदे का श्रधिवारः नही होगा ` 
पूव धर्‌ क्यों किया यह घातं नीं कद सकते हो । यदि उत्तर 
पद शब्द्‌ फो समास क चरमाऽवयव में रूढ मानने श्रौर उत्तरश्च 
तस्पद उन्तार पदम्‌ णेता नही मानेगे वव तो . पुनारमते -शत्यादिको 
भीं समासमं है तथ तो ठकारशं मे भी सूत्र "व्ययं; दोकरर 
नियम करेगा कि उन्तेर परे का धिकार नदीं होता दै प्ति पूवं 
भरदण क्यों किया । उ ८ 1 उत्तर पद्‌ शब्द को समा सके अन्ताऽबयवं 
से रूढ भानि त भो रकारं मे सूं व्यथे नदीं है क्योकि ` निर - 
रक्तम्‌ दुर सकम्‌ यद्दा पर सो.रिचैनं सेर.का लोप होकर दलोपे 


से दीं दोकर नीरम्‌ दूरकम्‌ पेते हप बनते है य॑ सूत्र चरि 


( १६ ) ,. 


९ सपः. नरी है इस वास्त रारो मे सूत्र व्यर्थ, दोर य ¬, 

„ नियम करे कि उसतार पट फा रथिकार नदं होता है यह्‌ मार 
न्ट कह सकते विन्तु पूवं प्रण करना चाहिये ¡ श० कासो 
सृप्र चरिताथं मरी, सकता है क्योकि ततद्‌ दौकनम्‌ ण्सीरिथति 
भ रोढे लोप करफेलोष पायः श्नौर जश्व प्रा रहा तव जस्त्व की 1 
च्म ठलोषर सिद्ध है । स यास्ते जश््य दोकर लि्‌ दौकनम्‌ 
ग्साद्री रूप धनवाटैतवतो-ढपारश में व्यभ हयोखु नापन 
कता है कि उच्तर पदु फा ्रधिकार नदं होता दै । किरपू्ं प्रहरण 
कयो, किया । उ० त्रय भृगव त्यादिकं की सिद्धि क लिये छत्तर 
पद्‌ रान्द समास के श्नन्ताऽवयव में एढ नदीं किन्तु उत्तर पदशब्द 
को तति चरमाऽवयवे रूढ रेखा करना चादिये। कृत्तद्धित समासक 
सनायन्ता रूपा पञ्च वृत्तय इन पार्चोमे रहती है। इसवाप्ते लीद 
इत्यादि छदरर्त 'रूपावृतति ने से टकाराश सेमी सूत्र चरितार्थं 
र व्यथं नदी है इस वासते ठंकाराश मे व्यथं होकर त्तर पद्‌ का 
भयिकार नदौ हेता दै यद्‌ वात नदीं कट्‌ सकते षिन्तु छत्तर पद 
फा श्रधिकारदो दी जाता ३ै। इस वासते सून मे पूतं मरदण भ्या 
है । ° यदि, जोर यह्‌ कटै कि शवूलोपे की दष्ट मे दूलोप श्रसिद्ध, 
य इस्‌ वरास्ते सूत्र स्यथं हो जायगा -उ० । सूर्म सामध्यौत्‌ यक्ष 
धरसिद्धलर व्यवशुर नहीं होना है ,1 मनम्‌ रथ यदा प्र सपजयो 
मे रश़िया,मपर्‌र्थ तय रोरिमेलोप- श्नोर दशि = खव - 
र पहा .तो कौन होस वाते कदते द फि। 'विप्रतिपेथे०,1, 
ुल्य,वल विरोध को विपरतपेष कहते । रथात्‌ जट , सान 
ल वराका वितपः वहा पर प्रायं ,हो । समान "वलः वले, ~ 
ते होते ८अन्यतान्य्लन्पावरक्तश्रयोरेकत् समाविश सतुतय य~ 


( नहः) ) < 
रियेष.*.1 भष प्यहा श्दशि च' देनो हसति मे - त्रिताय टै, ओरं: 
सेदि पुना समते श्रौर यहा दोनो पाये तो -परत्वात्‌ रोरि < 
लोपं होना -चादिये इति, लोपे प्राप्रे । तव पूर॑त्रा-सिद्धम्‌ कके प्योरि 
को असिद्ध होने से हि च करके उत्व होगया श्रौर गुण होकर" 
मनोरथ, वन गया = = $= 

+'दतत्क्रिति2' ककार रदिनं जो एतत्‌ ऋ्रौर तत्‌ शत्द्‌ तत्स~ ` 
म्न्धी सु का लोपो दल्‌ परे रदते नन्‌ समासको छोटकर । श ` 
जब. एतत्‌ गष्दः से प्रथवा तद्‌ शब्द्‌ से अकच्‌ प्रत्ययं करेगे ते ` 
शच्छन्तर हया जायगा एतत्‌ तत्‌ -गब्द दी नष्टौ रहेगा तो सु'कालोप 
भी नदं द्योगा फिर “यस्तो चपि अको अह क्यो किया 1-उ० 
यही प्रको हण व्यर्थं होरे ज्ञापन करता है कि यन्मध्ये पतितस्त- 
दुग्रहणेन गर्ते इति, जो जिसके मध्य में पतित होता है उसका 
उसी से अ्रदण होता है । चत. जव अकच्‌ प्रत्यवे करके एप को ` 
चनावेमे वदां भ लोप हो जायगा उस बासते चको प्रदण क्य । 
नन्‌ का द्यमाय चरथं है उसमें प्रतियोगी, सम्वम्ध से चद्‌ शब्द्‌ के 
विशेपराता दै रम चास्ते अभावस्थ के नन्‌ को प्रधानता है श्रौरं 
उत्तर पदार्थं को अप्रानता है इस वासते, खलुपसर्जन दोगयः सो ' ` 
स्यदादीनाम लगेगो नदी तो हलन्ते तद्‌ शब्द रहय । इस ब्त 
हलदयामृभ्योः चे सुं का लोप दौ जायगा फिर चनम्‌ समासे 
ग्रहण क्यो फिया इस वस्ते करते दँ अनन्‌ समासे किमू ।उ०.॥ 
इसी नञ रहण सामथ्यं से कल्पना फसते ह किं नने समांस मेँ । : 
छत्तर पदार्थं प्रानं रदतां है इस वासवे स््यदादीनाम , लग जायगा" 
सो नस शस शिव पेखा रूप वनेगा शहलद्यादि लोपनदीं होगा। । 
शन्‌ समासे नदी करोगे तो रसः शिवः मे "एतत्तदो ०८ से लोम ' 


॥ { (१) ४ 
होजायगा इस चास्ते अर्मन्‌ मरह किया है ।दलि किम्‌ 1 हति 
क्यो.क्ष तो एषोऽत्र यदा भी सु क्रा लोप दो जायमा- इसच्वास्वै 
हलि कद; { जब दलि दते है तव ्ापनि नदी है क्योकि दल. 
परे नदी | ४ (4 

सोवि लोपे०' स इसके सु का लोप दो जदा लोप ने पर 
पाद्‌ पूं दो । यदि विना मोप हये दी पाद्‌ पूणं हौ जाय तो भी 
-लोपानदीं होगा । इद्‌ छ र्‌ पाद्‌ इति । यदाष्छचाका दी पाद्‌ 
लिया जाता दै यह्‌ बामन कहता है । प्रमाण का श्रमाव. कने से 
क्ते दै शरविशेषादिति० फोई विशेषता न टोने से शमीक पार्द 
भौ लिया जाता है जेते सैपदाश० इत्यादि में लोप होगया । लोपे 
चेदिति क्रिम्‌ । लोप होने पर दी पाद पृं हो एसा क्यों ' फटा । 
स दत्तेति यदा! लोप होकरसन्थि दो जाती दस" वास्ते फा 
बहा लोप ऊ विना टी पाद पूरं 1 'सत्येेत्यब० यदह ॒निर्पोरणं 
का से.श्ाया दस वाप्ते कदते रै “सत्येदेत्यवधारणन्तु०' यद्‌ 
श्रवयारए तो स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ इस सू से दस मे बद्रल 
की तुवि से ल्प ह्र है क्योकि बहून श्चयौतु लाति दुदावि " 
इति बहुलम्‌ इस व्युत्पत्ति से सत्यैव लब्ध हो यया फल सोद 
माजन्म० इत्यादिकं मे यिना दी लोप फे पाद्‌ पूण, होजाता टै 
दस वास्त थदा लोप नहीं हुश्रा । सत्येव इस निर्धारण ने यद 
वात्तौ सिद्ध फी फि जहा तोप होने पर ्ी पाद पूणं हो वहा लोप 
कसे चन्यथा नदी कये यदि मिना दी लोप के पादपू हो श्रववा 
लोप हने पर पाद्न्यून न दो वदा नडी फरो । 
इति खादि सन्धि प्रकरणम्‌ समाप्म्‌ 


॥ 
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> ^... ` 
१} “सथ | विक्गंसन्धिः 0) ५ ॥ {14 ' 


धविन्नज॑नीयस्यस्‌ः, 1 विसगं फो सकार श्रादेश हो खर 
परे दते" शं०। यह्‌ सूत्र पूतं टौ लिख दिया या फिर यहा वयो , 
लिखा । उ० ) विसं पद्‌ फी श्रचुृत्ति प्रदणनाथं यदा लिखी 
है किसे सूत से गे कं मूच मे पिस वी चुतति होरी दै । 

शर्‌ परे विसर्ज ०, शर परे यम्मादिति वहूत्रीहि । शरदे 
परे जिससे ठेसा छर परे रहत विसर्गं॑यो विसगं हा । विसमे 

ष्थादष्ी फिर विसमे क्यो किया 1 इस वास्ते व्यधंहोषर 
नियम करतां है कि, चिसमै को विसर्गं टी टो न ` तन्यत श्रन्य 
नदीं ष्टो । 'सत्रादिकां का श्रपवाद है| यदि-्श्परेन, शरै 
परे जिससे रेसा खर्‌ परे ग्हते यलमाप्त तन्नेति ेसा कर देते 
चो प्रकरण गत जो सत्व ह उसीका निषेध करता ष्बो , 
~; क ~ पौच, फा निषेध नीं करता इस वाप्ते वास स्तौमम्‌ 
श्वदूभि स्नतेम्‌ शत्यादिकों मे जिहामूलीय श्मौर उपध्मानीय 
ष्टो जाते विसजेनीय भ्रहण करने से विकार मात्र कावाधा 
किया दस वास्ते वहते है, इह ,यथा यथ ०, या यथां योग्य 
सत्व चनौर जिाषरूलीय दत्यादि नदीं हुये । , - । 7 \ 


५ 


॥ 
श्वा शरि, शर्‌ परे रते विसगं को विकरप करके विसगे ; 
हीह । ध्र परे श०, खर है परे जिससे पेसा शर्‌.परे रदठे 
विसगे कालोप द्यो विरृस्प करके । प्रत्ते विसग॑स्य विस्ग॒ वा 
"~यनेनेति भाव । द्वितीय पर सवम । दो त्रिकर्प होने से 
ने । प्रकरण वश लिखते है कुष्वौ "~ क ~ˆ पौच 1 
गदौ + 1 पफ्रिसम बोः सकार '! रदिश ` 


५५ 


+ 


प्र, 
पन्‌ २.8 प 


॥ 
{ २५१ } . 

_ शे ` श्रपद्‌(दि" कमं पवग प्रे रते । शा० |. सूत्रम वो 

श्पदादौषक वचन है शौर दतत मे श्रपद्यौ, यह्‌ द्रिवचेन ङे 
8० ।ज्यत्ययो वहूलम्‌ इससे पक वचन हो गया है ।^ारा कत्प- 

, क कास्यत्वितिः पारा कल्पक काम्य यहं प्रत्यय परे रते स्व 
कृद्ना थह त्तिरार फते है । पु'ययासम्भव धह उदाहरण 
भिलते यदि न्य भी मिले तो वदा भी कर ेना। 

.- - +रनम्ययस्येति०' शरव्यय भिन्न विसं शो -सल कृना । 
भ्रात फपम्‌ यहा नदीं श्ना । परन्तु यह वार्तिक -ध्याछ्यान से 
-भन्ययीभाव समामे नहं लगवा ह । इस वरास्ते उपय्काम्यति 

„ बहा सत्वो जायगा । , , , =+ ` += 

~“ ” "काम्येगेरेवेति, काम्यच्‌ प्त्थय परे रते सु सम्बन्धि रेफ का 
अक्षो विसगं दो वही सत्व होता र । नेष्ट्-यष्ठा नदी हा, -गी 

` काम्यति । य गीर शव्द कारेफ हे । श० । यद्य शण पऽ सष 
शो जायगा 1 5० । ठसका भौ बह वार्तिक निषेध कता । “ 

श्ण प, 1 ण्‌ से परे विसमं को पकारादेश हो खपदादि 

‹ कवग परवशं परे रहते “मोऽप्रदादौ का श्रमाद्‌ दै" यदम शचा 
भपदादि का सन्यन्ध लीं करना वपराज्यान से । त 

। ५नमेस्पुरसो्मलयो ” गति सन्ञक नमस्‌ चनौर 'दुरस्‌ फे बिग 

को)सत्व हो कयगं पवमं परे रहते । नमस्कमेति। यां शसक्ता- 

खहृतितयात्‌ +न के योग मे नमस्‌ की विकल्पे से गति सक्ष है 

तदभावे, गति सका ॐ अमाव मे, नम॒ करोति, बनता ६। पुरे 

ऽभ्यम्‌ इसे पुरस्‌ की नित्य गति सला दती दै । प्रस्करोदि-- 

` यदा नित्य ष्टी सत्वं हो गया "अगवित्वात्रेद, गति सन्नाम मि ख 


(५ ६ 9 3 
+ शृते है! पुर प्रवेष्टव्या यक्षा सत्व नरी होता है 1 मः पुरौ पुर 
४ अवेषटलथा इत्यादि इस वास्ते लिये द कि यष्ट शब्द है गति सक्षव 
शन्यय 
( क "'शदुदुपरषस्य रस्य चा०, इ्,उच इदुतौ-तौ उपे यस्येति बहु 
1 जीदिः न पयं जरमल्यय्‌ इकार उकार ह उपधा मं जिसमे पेसे 
्रस्यय स्वरौ भिज्ञ विग फो सत्व हो फवगं पवु्ग (परं रते! 
शा०। इदुदुपधस्य चा०, इस सूत्र मे अ्भरत्यय प्रण कयो क्षिया । 
1 [ककर उकार है उपधा में जिसके फेस विसगं को सत्व टो कवं 
1? पेचगं परे रहते पेसा करने से शराविष्कृतमू दुष्कृतम्‌ इत्यादि सिद्ध 
पद्यौ जागे उट ¦ यदि छभ्त्यय प्रण नक्ष ' करोगे सो! ्नम्निु 
करोति यदा उकार की इत्यक्त शौर लोप करके फिर ।खसुपो, 
,त से रत्वं करके फिरःदकार की इत्सज्ञा) श्मौर'लोप करके "ज रव- 
#सानयो ” करके त्रिस् दो गया । अग्नि. करोति इस श्चवस्था में 
क ९ इदुपथस्य >, कसक, सत. हो जायगा, 1 ्योकि श्त्ययाक्यव 
सम्बनी रेफ क वसग दै इस ६३ एते ्रतयस् प्रहरण फरनाचािये । 
श०। पुनरपे दोप नष्ठ दै । क्योकि छ्ग्नि-, करोति मे सुको 


शत्वादि फरफे विसर्ग किया है सो यहा पर न तो*विसर्ग दी हो 
ि्षेकतो है श्नौर' नही पति हो श्वकता है क्योकि प्रत्यय सु तव" ग्नि 
सु इसफी पदं सज्ञा -थी चनौर उसीं संमय प्रत्यय था छव तो 
शृप्रयत्र,घर्म रद्रा ष्ठी नदह फिर प्रत्यय. प्रण व्यथं द्रौ है । उ०। 
~ स्धरानिवद्धाच , से! त्येय - मान कर विसेगं, किया दै -इसीबास्ते 
`; भय द. श्रवयुव विस्म दै} तो प्रत्यय ऋण न्दी. करोगे तो 
पतव हो ज्ञायगा दस्त चास्ते ्मप्नत्यय पदण च्या 1} श्‌०^।.स्थानि- 
वद्धा सोढो ही दीं पकता । क्योकि , सानिवद्वावं -कौ "दि भे 
विसगु विधायक असिद्ध है त. अत्यय {थम नदीं आ छा क्तसो 


; 
1 


† , (४३ .) 


अत्यय श्रहण नदी करने प्रर,भौ पत्वं दोन चाहिये । ० । श्नप्रयय 
“प्रण न्ययं होकर क्ञापन करता दैः कि ‹ चरति" परितादेशाना 
तरिपाधामपि प्रदृत्ति वति युक्तं .रनब्दोंकी त्रिपदिका ममी 
^ ।शर्त्ति शहोती है । इस चास्ते यहा , स्यानिवद्धाव, से प्रत्ययं धमं शरा 
, -जायमा तो प्रत्यय भिन्न त्रिसतगे को धत्व, हो प्रत्यय के विसर्मको 
। र हो इस वाक्ते प्रत्यय प्रहणए किया 1 एव वायु" करोति यह्‌ 
ओरी जनिना) 1 {4 +< पि 
? „ श०1 दाधातु से भोएादिकःदुर प्रत्यय किया 'दा र दार 
की दःसज्ञा श्रौर लापा डर, "डित्वसामध्यौदस्यापि टै "लष 
' शससेदारम श्चाकार फां तोप करिया । दुर्‌ करोनि रकारस्य बिसर्गदु 
¦ करोति ¡ व वद! शरप्रत्यय प्रण ' च॑रिताथं हों जायगा व्यर्थ नदं 
-होगा॥ फिर कैसे केहते हो फि ्रप्त्यय महण व्यथं होकर घत 
धरित श्रादेशो की त्रिपादिकं े।'मी प्र्न्ति होतीने दै 
1 इ०॥ 'यृदि भस्य । ्रदण यदा .चरितार्थं है तो ५ न) पदान्त 
दिवुंचन०) दख सुर घटित द्विवेचनादि स्यथ हकर उक्त वृचन 
को कान्‌ कसते ह इस- वासते स्थानिवद्भाव होकर प्रत्यय आ 
जाया रौर प्रत्यग्र यह्‌ निषेध दते से रग्नि करोतिमे पतव 
नहीं कमा । कख वास्ते(मप्त्यय प्रह दै ।' र०। माद्‌ शब्द से ङस्‌. 
प्रत्यय, डकारस्येत्सक्ा भौर लोप माद्‌ श्रस्‌। “छत उत्‌ ससे 
ऋकार प्रकार को , उर देश दो गया. मातुरस्‌ -“शरात्सस्य); 
करम सकर का लोप रेफ, का, विभ मातु एषा येसां पयोग बना 
श्व यह {इ दुदुपधत्य०कुरके पत्व!टोना- चाये  क्याकि. यह 
प्रत्यय भिन्न विस्म. । यदि स्थानिवद्धावेनं प्र्ययत्व लाया जाय 
तो धर्‌ नदी चा सकता है स्यो यद्‌ र भ्रति प्रत्यय दोनों 


॥ 


+ (षण्ड) } 


-से मिल कर वना है यदि “अन्तादिवच,) करफे परदिवद्धाब से 
लाव वव भी नहीं श्रा सकता क्योकि प्रत्यय ङस्‌ अर्थात्‌ का रस्‌ 
था सकारक्रातो लोप दों गया केवल घ्रकार रेष रदाथौ । 
इस वास्ते शकार अस्मात चृतति धर्मं होमे से प्रत्यय धम बाला 
नही दागा । उ० ¡ एकादेश शास्त्रानिमित्तकस्य म ' पत्वम्‌ एकदेश 
शाख दै निमित्त. जिसका रे 'विसगं को षत्व नी; दोता है । 
एकादेश शास्त्र फोन छत उत्‌, बह निमित्त है जिसका-पेतती ज 
रेफ स्थानिक बिसरगं है उसको यत्व नहीं होता, है'। इस वास्ति 
षत्व नदीं होता दै। श । मातु, छपा यदा (पर सो- ऋतत्‌ करके 
जो उर्‌ हुश्रादै ततव तो एकादेश-निमित्तकरेफ है विसं तो है 
नहीं फिर “एकादेश शाख निमिचकस्य ०” यहु निपेप' कैसे लगे 
8०, ‹ एकादेश निमित्त निमित्तकस्यं ज़ प्रत्वमू , एकदेश जो 
निमित्त वह्‌ निमित्त जिस ेसे विसंगं॑को सत्व नहीं होता है 
-भयीत्‌ परभ्परा से निमित्त दै इख वासते निषेध हो गया । शं° 

एकादेशशाख मिमि०, इसमे कयां प्रमाण । ० । यह्‌ वचन दै । 

श० । वचन' किसने ज्ञापन किया । ढ० । क्स्कादि गरं म श्राचाय 
ने श्रावुष्ुत्र शब्द्‌ को वत्वाथं पाठ किया है वह्‌. पाठ क्या क्या 
क्योकि "इदुदुपधस्य, करके दी पत्व हो जयगा किर कस्कादिगण 
मे भ्रादुष्ु्न का पाठ हसा व्यर्थं वं .्य्थ ्षेकर क्षापन करता दै 
पकदेश शाल निमित्तकस्येति,) यद्‌ वचन हुश्राः फल मावुः 

कृपा यष पत्वामाव रूष है । रौर स्वे चरि है कि धार्यत. 
शष्द्‌ भे पत्य हो । ग०1 मातु छृणाम तो दोप नी दै' क्योकि 
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# { ( .१ध५\ ) “^ 
यौ ^ षत्व युको रसिद्ध ,› पतव श्रौर तुक्‌ करने पर एकादेश 
शाक ्रसिद्ध हेता है यहा प्रकरण में षत्व करना दै इस वत्ते 

ऋत उत्‌, ्रसिद्ध हो जायगा । तो उकार उपधा में जौ 
विसग नरह दीखेगा फिर £ एकदेश शास्र यह्‌ वेचन ज्ञापन 
करन म्‌ क्या प्रमा क्वाकि भरावुष्पुत्र शब्द्‌ का तो पाठ क्का 
हिमे पलार्यहै वयर्थ नहीं । ड०' । प्पद्‌न्त पदाद्योरेवैकादै 
शोऽसिद्धो भवेति नान्तरः, पदान्त श्रौर पदादि कायं करने परी 
एकादेश शाख श्रसिद्ध होता है अन्यत्र नदी । यदा न तो पक्न्त 
प्रन पदादि है इत वाप्ते निेध नदी हृ्ा । यह्‌ वार्षिक 
“कोऽसित्‌ ” यष्टा न मे धरिता्थं है ! “गुहुस प्रतिपेध » 
अहस्‌ शाम्द्‌ के विसगं को पत्व का प्रतिषेष कहना “ तिरसोन्य- 
परस्याम्‌?) तिरस्‌ शब्द सम्बन्धि विसं फो सत्व दौ ऊवे पर्वं 
परे रदते विकटप करकं । >< ङ >= प्वो रिव्यस्यापवाद्‌ । 
द्विकषिश्चतुरिति?)) तद्धित मे छकृत्वसुच. प्रत्यय होता ह । 
छतवोथे मे वर्तमान.जो द्विस्‌ त्रिस्‌ चतुर शब्द तत्सम्भधि विसम 
को त्व हा विकर्प करके ।कवग पबगं परे रहते ! द्विष्करोषि, 
त्रिष्करोति चतुष्करोत्ति । दा वार तीन वार चार वार यदुक्रमसे 
अथै श०। सू मे द्विस्‌ त्रिस्‌ शब्द सुच्‌ प्रत्यायान्त ह इख 
बास्ते इन देनो के साच्यं से चतुर शब्द भी सुच प्रत्ययान्त दी 
लिया जायगा फिर सूत्र मे छत्वोधं. म्द क्यो भ्या 1 उ० 1 
कृत्योथं महण व्यथं होकर ज्ञापन रता है कि " सदचगिता सद~ 
चरितयो म॑ध्ये सष्वरितश्यैव प्रहटण'? यह्‌ पारेमाया भ्रनित्य है । 
इस बस्ते या नदीं लगेगी वो जा चतुर शब्द सुच, प्रत्ययान्वः 
नही है ससे चुप्कपालल इत्यादि प्रयोगो मै मी "द्िखिश्चतु ; 


„९ (८१४ } 
+ कसक "विक्र स पल होकर दो रूप वन्‌जाये हेस।; 


“कत्योये मर्ण करना फिजिससे' चतुर्‌ शब्द भी सुच्‌ प्रलयं 


डी लिया जवि निरस घच्‌ ्लयय नदीं हभ है वही पत 
५ -लगे1 श्ननित्य'क; षं "दीधी वेवीराम्‌ 3, इस सतर्य दर्थ 


47; ५ ५/१ 


;क खात्‌ चर्यःसे,इद्‌ धातु का महण नदी "हा ।* रितु अलग 
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-श्भागम लिया गया)।.अन [यदा चतुष्क्पाल में अन्तदि पर 
} "छरा्नय लेकर दर दुप्रथस्य ऽ, करके -नित्य)पत्व हो गया 

अधयुदाहिरण लि चतुर शव्द सुच्‌ प्रत्ययोन्न नदी "है 

खच भतययानवंहे वहा दो रूपवति है * ^.1. „!" 


५. वसतो ` सामु | साप्य थमे बुरेमातत जे, 
-उसनृत पप पद्‌ नृव जो विसग उनङग पतव ददा कवग पवगं 
रहते . चिकर्प ऊरके । श० } सामथ्ये दो प्रकारक ह 

1 डे दकाथ भावं -र्वा श्रौरः व्थवेकता सूकाः मू 

(गम्यं पदै क्या लेते दा ४" ताम्रया समि 
ग्यपेच्ता रूपा लेते है एकार्थ! माव रूपा सदी यदि 'एकार्थामि 
रूपा सार्म्य की जारी करो सर्पिष्करोनि मे यर्हसूत्र नदीं ल 

7 -्थोफि यंदा रंखारधौ माव नहीं है इस वास्ते इदुदुपधस्य क 
मित्य सरव हो जावा । ओौर्‌ परम सर्पि ' करिका मे एकार्था मं 
रूप सामथ्यं हते से"दसो , धूते विकर करके २ 
डो जाता "यष्ट दै दष हा जाते+ इस वासते सामथ्यं पद्‌ 
"व्यपेक्षा रूपा साम्य लेना । शसू मे ज्यपे्ता रूप" सामः 
लिया जाता है इसमे कया प्रमाण है 1*य ० । “नित्यसमासे, इ 
"सरमे समासग्रहण साम्ये द इसुसो सामर््यमे' सामथ्यं प 


{ (१५७ } । 
स्यये्ता तेते है } यदि सामथ्ये षद्‌ मे उ्यपेक्तु नहा जञते प्कार्थी 


1५ व 
प्राव का ्रहण रर लते तो सके श्रागे सत्र म इसी सज्से 
साम्यं कौल ते जाते फिर समास परण क्यो- किया 
चद उत्सूत्र घटक समाम् म्रहण व्यर्थ॑दो कृर. नियम, कस्ता 
~न ४ > 1 ~ ५५ # [4 
.द.६स म म सामभ्य सँ न्ये लेना गिक, सूज -मे दी ॥ 
॥ ५ ५ 4॥* श छ ४ 
-रा०~परम्‌ साप; रिटक , यदा ती दोप नदीं नित्य सम्रसे 
पर + यह्‌ श 
उस ज स निसु पल हो जादा । 8? सूट, शवर 
“पश्यस्य करा ्भरिकार है । टस बास्त्‌ श्रलुततरः पदस्थस्य निपेष 
फर देगा |स, व्ते,पल नदीहोवादै ॥ श -उ्यपेता क्सि क्ते 
१ 1 $. 6; १ 1 

दै 1 2९--धुगथोना पृदानामाङातादि, वशा, पदसपरसम्बन्प' 
सा, उवे -शुथ-पकार्थामुय क्या दै । -द--एकरधोपृदधििति 
ब जनकत्वम -ण मानम्‌. । शृ --इस, सत्र! मे [सपय 
[शिव माकि ॥7 (11 6 4 4 {1 ५) 1८ 
अहटुण.क्यो किया--३९ साम्य नही कहते, तो तिष्ठतु सर्पि पिव 
ग ९ ०, 
म मी वोज वारो त गा 
ति स, व लद चदा त न्या शन 
-पा्था-मे सम्बन्ध वास्तू है। सपि का श्रुल्वय -तिषठवु 
(+. 1 प ए 1 भ ४ [9 3 9 
मै श्रीर'जउटकः का पिन मे । ईस वासते व्यप्ाभी, नदी ए्र्थी 
1 वन 5.2 ५) ९ +€ +) 1 ५19 ) 
आवा, तो, कहना दीक्या दै वदो नदी सकता द ॥| 

५ ॥ ष ५ 9.५ ५> ^ 

 , "नित्य समाने, इसन्त उसन्त्, जो पद्‌, तद्बयव नो अलु- 
न्तर, पदस्थ , बिस चन्दो ^ फो, नित्य पतव, हो कतरग॒पवगं यरे 
"रगत, 1-श०--श्वुत्तरपदस्यस्येति किम्‌ उ०-प्रम सर्पि करिका 
"यह भी प्र दयो जायगा दस वाप्ते किया 1 जय कस्ते दव 
आपि नहीं कयोमि-परम शब्द उत्तर पद में "स्थित निसग 

सपल्व हो 

, ०-सर्िष्ठुरिडिक्रा यदा प्रर 'नित्य खमासे०) इसी स पल 


॥; 


